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कठ उपनिषद्‌ 


ब 


उपनिषद्के नाम 


यह कठ उपानिषदू-कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखान्तर्गत हे । कठोपनिषद्का 
बूसरा नाम “ नचिक्रेतोपाख्यान ? अथवा “ नाचिकेतस उपाख्यान' ऐसा भी है 1 
सायताचाये अपने ऋग्वेद-भाष्यमें मण्डळ १० सूक्त १३५ की व्याख्यामें इस 
नावेकेतोपाश्यानका बीज देखते हैं । उन्दोने इस सूक्तके सातों मन्त्रॉमे यही 
कथा बतानेका यत्न किया है । मूळ सूक्तमें “ यम, यम सादन, कुमार, पिता ? 
इतने ही पद हें, जिनपर यद्द रचना की गयी दै । पाठक यह भाष्य देखें । इस 
इंछूकर्में इ चूके प्रथम मंत्रका नमूनेके लिये सायनानुसारी अर्थ दिया है । 

गोतम उद्दालक 

उद्दाळक, वाजश्रवा, गोतम ये एक ऋषिके नाम हें । ये नाम इस 
उपानिषदूमँ आ गये हैं । गोतम गोत्रमें उत्पन्न दोनेके कारण गोतम नाम है | 
वाजश्चवा नाम अनदान करनेसे मिला और उद्दालक यह इसका नाम होंगा॥ 
इसी कारण “ ओद्दाळाकैः आरुणिः ? ऐसा नचिकेताके लिये इसी उपानिषदूम 
कहा है । 

उद्दालकने “ सर्वेमेघ ” तथा विश्वजित्‌ यज्ञ किये । सर्वमेधमें 
अपने सर्वखका दान क्रिया जाता है, इसलिये इसने अपना सब धन समर्पण 
करके इस यज्ञको किया । 

® 


(४) कठोपानिषद्‌ । 


इस उद्दालकका पुत्र नाचिकेता नामका था । वह कुमार ही था, तथापि वह 
ई तथा बुद्धिमान था । उसने देखा क्रि अपने पिताजी सर्वख अर्पण कर रहे 
० तो मेरा भी दान किसीको वे करेंगे ही । ऐसा समझ कर उसने अपने पितासे 
दो तोनवार पूछा कि “ सुझे किसको दोंगे ” । अनेकवार पूछनेसे पिता क्रोधित हुए 
और उसने कहा “ मैं तुझे मको दूंगा ' । 
कठोपनिषद्‌के अनुधार यह वृत्तान्त ऐसा है करि पिता सर्थखका दान कर रहे 
थे, सब धन तथा सब गोवे आदि दे चुकनेपर दृध और दुग्धहीन गौओंका भी 
दान वे करने लगे। यह देखकर नाविकेताके मन ऐसा विचार आया कि ऐसी 
निकम्मी गवे दानम देनेते पिताको पाप लगेगा । यज्ञ योग्य रीतिसे न हाकेर 
यह तो पापका कर्म हो रहा दै । ऐसो विचार मनमें आनेसे नाविकेताने पितासे 
पूछा कि “ सुझे किसको दोगे ” । दो तीन वार ऐसा प्रश्न करनेसे पिता क्रुद्ध हुए 
और बोले कि “भै तुझे भृ्युको दूंगा  । 
महाभारतक्ती कथा 
मदाभारतमें यही कथा आती है, जो इस 'पुस्तकमें अन्तमें दौ दै, इसका 
तात्य ऐसा है कि, उद्ालक ऋषि नदीपर जानके छिथ गये थे। वहां * दर्भ, 
झुल, पात्र ” आदि रखकर आश्रममें आये । आश्रममें पहुंचने पर अपने पुत्र 
नचिकेतासे वे बोलेकी * पुत्र! नदीपर जाकर मेरी वहां रखी हुई “ फूल, दर्भ? 
आदि सामम्री ले आ !' नाविकेतां गया, उसने नदीतीरपर 'इधरउधर देखा, पर 
वहाँ सामग्री नहीं थी | वह जलके प्रवाहसे वह गई थी । पुत्र आश्रममें वापस 
आया और पिताजीसे उसने कहा कि वहां सामग्री नहीं है, वह नदीजलके वेगसे 
बह गई होगी । पिताने क्रोधित होकर शाप दिया कि “तू मर जा? वैसा ही बना | 
नाचिकेता एकदम मूर्छित होकर भूमिपर गिर पडा । अपने पुत्रको मरा देखकर 
उसका पिता शोक करने और उसपर आंसू बहाने लगा । वह ऐसा पूरा एक दिन 
झोक कर रहा था । इतनेमें नाविकेता जाग उठा और उसने कहा कि यमराजका 
दर्शन हुआ और उसने ये वर दिये । बडा ज्ञानका उपदेश किया, सब पुण्यलो- 
कोका दर्शन कराया और सुशे दिव्य बना दिया । यह सुनकर सबको आनंद 
हुआ । यह कथा इस पुस्तकके अन्तमें दी है । 


अतिथि-सत्कार। (५) 


तैत्तिरीय बाह्मणकी कथा 

तैत्तिरीय त्राह्मणमें.. भी यह “कथा आती. हैं। करीब करीव 
कठोपनिषद्‌ जैसा ही प्रारंभ है । पर पिताके क्रोधित होनेके बादका वृत्तांत 
भिन्न हे । ' तुझे रत्युको देता हृ! ऐसा पिताके -कहनेपर- “वहां गुप्त रातिसे. 
आकाशवाणी हुई ।-और उस-वाणीके द्वारा नचिक्रेताको समझाया कि “ तुम -घबरा 
मत, यमक्रे घर जा, वहां ३ रात्रितक रद, और - वहां. भोजन न करता हुआ 
भूखा ही रह । यमके पूछनेपर उत्तर दे-कि ' मने प्रथमः दिन तेरे मुत्रौको खाया; 
दूसरे दिन तेरै पशुओंको खाया, और तीसरे दिन तेरे सुक्कतको खाया । ' इससे 
यम घबरायेगा और तेरा भला करेगा । नावेक्रेताने. वैसा ही किया, इसमें यम 
घबराया और उसने तान "वर नाचिक्रेताको दिये, जिससे वह, ज्ञानी वना । यहाँ 
यमको घबरा देनेका उपदेश पाहिलेसे ही नाचेकेताको किया गया है । 


इस तरह यह नाचिकेतोपाख्यान जैसा कठोपनिय्रद्‌्में है वैसा ही महाभारतमें, 
और तैत्तिरीय ब्राह्मग्में है । पर इन तीतॉँझी कथाओंमें भिन्नता है। इसलिये 
हम कह सकते है कि यदद कथा काल्पनिक है और कुछ विशेष. तत्त्वज्ञान देनेके 
लिये रूपक अलंकारसे बनायी गयी है । तैत्तिरीय व्राह्मणकी कथामें अभि उपासना 
विस्तारसे कही दै वढी कठोपनिषद्मै संक्षपसे कही ` है, पर. तै० ब्राह्मणमें जो 
आक्राशवाणीसे उपदेश दिया हे और यमके सामने भी डटकर बोलनेका चैये 
बताया है वह वैसा अन्यत्र नदीं है । महाभारतकी कथा तो सबसे भिन ही है। 
वह केवल सूर्च्छा दी है और मूर्च्छामें नाचिकेताको यमका साक्षात्कार और उपदेश 
हुआ है । 
- अतिथि-सत्कार 

यहां अतिथि सत्कारका महत्त्व दर्शाया है । यम तो सबके प्राण हरण करने- 
वाला महा सामर्थ्यवान्‌ देव है, पर अपने घर एक अतिथि आकर तीनदिन 
भूखा रहा, यह जानकर वह यम भी घबराता है और सुझे पाप लगेगा ऐसा 
मानकर भयभीत होता है और अतिथिको संतुष्ट करनेके लिये अपनेसे हो 


(६) कठोपनिषदू 


सकता है उतना यत्न करता है । गृहस्थीके घर अतिथिका सत्कार अवश्य होना 
चाहिये, अतिथिको किसी तरह कष्ट नहीं होना चाहिये, यह उपदेश यहां है। 
आदश गृहस्थ धर्मका यह उत्तम चित्र है । यहां प्रतयक्ष सत्यु भी अतिथिसे 
चबराता है और अतिथिको प्रसन्न करनेका यत्न करता है । जहां अतिथिके सामने 
यम भी डरता है वहां दूसरे ग्रहस्थियोको अवश्य ही घबराना चाहिये और 
आतिथिको आराम पहुंचाना चाहिये । यह इस कथाका तात्पर्ये है। 


राष्ट्रकी सुसम्पन्नताका समय 


जिस समय हमारे देशमै किसी तरहकी धनधान्यमें न्यूनता नहीं थी, सब 
खानपानकी वस्तुओंकी पर्याप्त विपुलता थी, उस समय आतिथि-सत्कारके लिये 
गृहस्थीका ऐसा दोडना ठाक ही है । पर जिस समय खानेपीने पहरनेकी वस्तुऑ- 
का दुभिक्ष्य हुआ है, ऐसे कठोर समयमै ऐसा आतिथि-सत्कार करना पडे, और 
ऐसे अतिथि घरमे भूखे रहेंगे और ग्रहस्थिको घबराते रहेंगे, तो वह एक आपत्ति ही 
होगी । अतिथि-सत्कारका महत्त्व जानकर भी सत्कारके लिये देशकाल परिस्थिति 
की मर्यादा है यद्द भूलना उचित नहीं है। 

भारतवर्षका इतिहास देखा जाय, तो भारतवर्षने विदेशियॉको आतिथि- 
सत्कारसे सन्मानित किया और वे ही भारतीयोंके सिरपर 'चढकर बैठे ऐसा 
दौखता है । वास्को-डी-गामा दक्षिणमें आया, अपनी सुरक्षाक्रे लिये वहांके राजाके 
भाईको अपने जहाजपर रखनेके लिये उसने मांगा । राजाने इस अतिथिका 
अपमान न हो इसलिये अपने भाईको जहाजपर भेजा । पश्चात्‌ वास्को-डी- 
गामा यह पोर्तुगीक्ष प्रवासी जहाजसे उतरा, उसने जो व्यवहार करना था वह 
किया और धन भी कमाया, और वापस जानेके समय राजाके भाईको वापस न 
देते हुए अपने जहाजमें जबरदस्ती रखकर अपने देश लेगया और वहां 
उसको जबरदस्ती ही ईसाई बना दिया | और अतिथि-सत्कार करनेवाला भारती 
राजा रोता पैटता अपने घरमें रहा || ऐसे राक्षसोंके लिये किया हुआ अतिथि-सत्कार 
इस तरह भारतीयोंका नाश करनेवाला सिद्ध हुआ है । 


राष्ट्रकी खुसंपन्नताका समय । ९७) 


अतिथि आया तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये, पर आतिथि सजन है 
आ डुजेन इसकी परीक्षा भी करनी चाहिये । यह आत्मरक्षाका भाव भी गृहस्थामें 
चाहिये । यइ आत्मरक्षाका भाव न रहा, तो परिणाम ठाक नही होगा । तैतिराय 
ज्ञाह्मणके अनुसार नाचिक्रेता यमके घर जाता है, वह तैयार होकर यमको घबरा- 
नेकी आयोजना साथ लेकर जाता हे । और वहां जाऋर जैसा पढाया गया वैसा 
करता है । इसमें ग्रहस्थाको घवरानेका योजनापूर्वक प्रयत्न दाखता है । जो 
अतिथि पाहिलेसे ही इस तरह तैयारी करके आजाय, उससे ग्रहस्थीको अपना 
बचाव करनेका यत्न करना चाहिये। 

वराह पुराणमें भी यूह कथा ( अ० १७०-१७६ ) है । 

अथमैवेद काण्ड ९ सूक्त ६ में आतिथि-सत्कारका विषय है और इसमें इस 
कथाका जैसा संकेत दीखता हे वैसा देखिये- 


इष्टं च वा एप पूत च ” ॥ १॥ प्रज्ञां च वा एष पञ्च 

गृहाणामक्षाति यः पूर्वो ऽतिथेरक्षाति ॥४॥ अशितवत्यतिथा- 

च्षीयात्‌० ॥ ८ ॥ ( अथर्व ९। ६) 

“ जो गृहस्थी अतिथिके पूर्वे भोजन करता है और अतिथिको भूखा रखता है, 
चह अपने इष्ट और पूर्त यज्ञ प्रजा और पशु ही खाता है । इसलिये अतिथिको 
पहिले खिलाना चाहिये । ' तैत्तिरीय ब्राह्मणके पद और ये पद इसमें किंचितसा 
साम्य है। अथभवेदके इस सूत्तमें कहा हे कि आतिथिसत्कारमें दिया जल भी 
वडे यज्ञको यथासांग करनेके समान लाभकारी होता है। यह संपूर्ण सूक्त ही 
अतिथिसत्कारका सूक्त है । पाठक इसको अवश्य देखें । 


अथवेवेदके १५ वे काण्डमें ज्रात्यका वर्णन है । त्रत धारण करके ब्रती होकर 
धर्मका आचरण करेनेबाळा त्रात्य कहा जाता है । ऐसा विद्वान अतिथि घरपर 
आजाय, तो उसका उत्तम सत्कार करना चाहिये ऐसा इस सूक्तमें कहा है । जिस 
-किसीके घर ऐसा अतिथि एक रात्री भी रहेगा और उसका सत्कार वह गृहस्थी यदि 
करेगा तो वह पुण्य लोकोंको प्राप्त करेगा ऐसा यहां (अथव. कां. १५।१३।१-८) 


(<) कठोपानिषद्‌ । 
कहा है । इस तरह वेदमें अतिथि-सत्कार करनेका उपददे। है जो शहस्थियोकों 
अवश्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । 


यह कठोपनिषद्‌ अतिथि सत्कारसे ही प्रारंभ होता है। उद्दाळक पिता अपना 
सवख यज्ञमें दे डालता है । उसका पुत्र यमके घर जाता दै, वहां तीन रात्री 
भूखा. रहता है, वह-णहस्थी यम भी अतिथि अपने घर भूखा रहा यह देखकर 
घबराता है, यह भी अतिथिका सत्कार करनेका उत्साह बढानेके. लिये दी कही 
कथा है । मु 

यम और मृत्यु 

झत्युके अथवा यमके पास कुमार नाचिकेता गया था यह भाव सब कथाओंमें 
है । यम अथवा झत्यु कोई मनुष्य. अथवा राज्याधिकारी मानव: नहीं है कि 
जिसका घर हो, कुटुंब और परिवार हो । उसके घरमै अतिथि आते और रहते 
हों यह संभावना नहीं है । आयुष्य समाप्तिका नाम मृत्यु है । आयुष्य समाप्ति 
कोई मानव नहीं है, नहीं वह देव देहधारी हो सकता दै। यमको “ वैवखत ? 
कहते हैं, अर्थात्‌ यह विवखान्‌ सूर्यैसे बना हुआ दै । सीसे ' काळ ” बनता है 
और यम या सत्यको भी * काळ ? कहते हैं । काल भी कोई देहधारी व्यक्ति 
नहीं है कि जिसके घर अतिथि आकर रह सकते हें । इसलिये सच्चा रुत्युदेव 
वह नहीं है कि जिसके घर नाचिक्रेताःगया हो और जिसने नाचिकेताको उपदेश 
दिया हो। अतः यह कथा इतिहास नहीं आपि तु रूपक -अलंकारकी 
दाखती है । पु 

त्यु करनेवाली देवता विश्नहववती नहीं है कि जो किसीसे बातचीत कर सके । 
परमेश्वरके तीन काये हैं, निर्माण करना, सुरक्षा करना और नाश करना । नाश 
करनेका ही नाम मृत्यु है । परमात्मा आत्मतत्त दृष्टिसे निराकार और अव्यक्त है 
और विश्वह वटे विश्रु हे । बह कैसा भी माना जाय तो भी उसके 
यहां अतिथिका जाना, उसके घर अतिथिका तीन दिन भूखा रहना, इससे मृत्यु 


की घबराहट होना आदि बातें संभव नहीं हैं । इसलिये मृत्युदेवताके घर नाविके- 
ताका जाना एक काल्यानिक ही प्रसंग हे | 


झुरुही सत्यु दै । (९) 


परमात्मा सबका मृत्यु दै । या तो उसके विश्वरूप घरमें सभी प्राणी हें अथवा 

उसका घर ही. नहीं है । अर्थात्‌ परमात्माके घर नाचिकेता गया था ऐसा . मानना 

असंभव है । > 
~ EY 
शुरुही मृत्यु है 

वेदे एक और वर्णन है । गुरुकुलमें कुमार जाता है, उस समय बह मृत्युको 
समर्पित होता है। प्रथम जन्मदाता मातापितासे 'उसक् संबंध छूट जाता है और 
उसका गुरु पिता होता है और सावित्री अथवा: विद्या देवता उसकी माता होती 

* है । यही उसका द्वितीय जन्म हैं। इस कारण गुऽकुलसे आये विद्वानको द्विजन्मा 
बोलते हैं । उसके दो जन्म होते हैं । प्रथम जन्मकी मृत्यु होकर उसका विद्यसे 
दूसरा दिव्य जन्म उसको मिळता है । अतः कहा है-- 

आचायों मृत्युः । ( अथव. ११। ५। १४ ) 

कई प्रयोमें भी ' छृत्युराचार्यस्तव * ऐसा ब्रह्मचारीको संबोधन करके कहा 
है । आचार्यके पास ब्रह्मचारी जाता है उस समय उसका प्रथम जन्म समाप्त 
होता है और दूसरा जन्म लेनेके लिये वह सरखती या विद्यामाताके गर्भमै प्रविष्ट 
होता है और ब्रह्मचयै समाप्तिके समय समावतेन संस्कारके समय नया जन्म 
लेता है । इस तरह आचार्य मृत्यु है। अथवेवेदमें एक स्थानपर इसी हेतुसे कहा 
है-- 

सृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ 
भूतात्‌ पुरुषं यमाय ॥ ( अथवे ६ । १३३ । ६.) 

* मैं मृत्युको समापत हुआ ब्रह्मचारी हूं । में इस यमके लिये अर्थात्‌ आचार्यके 
लिये और एक ब्रह्मचारी लाता हूं, यह ब्रह्मचारीका -वचन है । यहां ब्रह्मचारी 
मृत्युको समर्पित हुआ होता दै यह भाव है। इससे अचुमान हो सकता है कि 
नाचिकेता एर-आचार्य-रूपी मृत्युके पास. गया और उनको उससे यह विद्या प्राप्त, 
हुई । तीन रात्री यमके घर भूखा: रहनेका उल्लेख भी अथवेमंत्रसे स्पष्ट हो. 
जाता है-- 


(१०) कठोपनिषद्‌ । 


आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 
सै राजीस्तिस्त्र उदरे विभति तं जात दरष्टुमाभ संयान्ति देवाः ॥ 
(अथर्व. ११।५। ३) 


“ आचार्य ब्रह्मचारीका उपनयन करता है, उस समय ब्रह्मचारीको विद्यामाताके 
गर्भम सी वीक 
गर्भमें रखता है, वह “ तीन रात्रीतक ' उस ब्रह्मचारीको उदरमें धारण 


करता है, जब वह बाहर प्रकट होता है, उस समय उसको सब देव देखनेके लिये 
उके होते हैं। ? 


यहां आचायेके घर तीन रात्री रहनका उल्लेख है । आत्मिक, भौतिक और 
दैविक ये तीन अज्ञान ही ये तीन रात्रियां हैं और यहां ज्ञानकी भूख ब्रह्मचारीको 
होती है । इसलिये कहा है कि आचार्यजीके घर वह ' तीन रात्रीतक 
भूखा रहता हे । ? इस तरह अथर्वमंत्रोके साथ इसका सबध देखनेसे अर्थ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है । और यमके घर नाचिकेता गया कैसा और वापस 
आया कैसा यह हेका नही रहती । हमारे विचारसे नाचिकेता सुयोग्य आचार्यक्े 
पास गया और वहां उसने यह विद्या प्राप्त की । 


परंतु ऐसा माननेके लिये इस कठ उपनिषद्के वचन सहायता नहीं करते 
क्योंकि इस उपनिषद्के वचन ऐसे हैं कि जिनसे नचिकेता यम-मृत्यु-के पास 
जा था ऐसा हो सिद्ध होता है। जो हो, हमने वेदके वचन यहां उद्धृत किये 
दै । पाठक इनका विचार करें और सत्यकी खोज करें । 


नाचेकेता-यम संवाद काल्पानेक हो वा सत्य हो । इससे उपानिषत्प्रतिपादित 
सत्यसिद्धान्तांकी सत्यतामें किसी तरह वाधा उत्पन्न नहीं होती । इसलिये इस 
उपानेषदूका प्रामाण्य अबाधित है इसमें कोई संदेह नहीं है। 


कठोपानिषद्का उपदेश । (११) 


कठ उपनिषदूका उषदेश 


कठ उपनिषद्का संक्षेपसे आशय यहद हे-- 


पुत्रका कतेव्य 
प्रथम अध्याय-- 

१ प्रथम वल्ली-- [इस वलीसें “ पुत्रघर्म ? बताया है।] पुत्र 
पिताको ( क्षान्त-संकल्पः ) शान्त छोर प्ररुन्नचित्त रखे, (सुमनाः) 
उत्तम मनसे भानन्दयुक्त रखनेका यत्न करे, तथा ( बीत-मन्युः ) उसका 
क्रोध दूर करे और ( प्रतीतः ) उत्तम व्यवहार करनेक्री अनुकूलता उसके 
लिये उत्पन्न करे तथा ( सुखं रात्री: कयिता ) रात्रीमें पिताको उत्तम नींद 
आये एसी सुव्यवस्था पिताके लिये पुत्र करे । + ( कठ ५।१।१०-११ } 

स्वर्गघामका सुख 

स्वर्ग लोकमें निर्भयता होती हे ,बुढापा, रोगभय, जरावस्था, अपरूत्यु 


नहीं होते, खानपानकें कष्ट नहों होते, शोक या दुःख नहीं रहता और 
वहां आनन्दसे विचरते हैं । ( कठ. १।१।१२-१३ ) 


स्वर्गलोकमें उत्तम व्यवस्था होती हे। प्रथीपर भी स्वर्ग जैसी उत्तम 
व्यवस्था होनी चाहिये ! स्वरगमें क्या रहता हे यह इसीलिये बताते हॅ-- 
स्वभधाम पुथ्वीपर लाना 


१ (स्वगे लोके [किंचन भयं नास्ति ) वहां सीको कुछ भी भय 
किसी अन्य व्यक्तिसे नहीं होता। सब व्यक्ति पूर्ण निभेय होकर अपना 


+ यहां मातापिता आदिकोंके विषयमें पुत्रका कर्तव्य क्या है यह बताया हे। 
ग्रहस्थीका घर कैसा होना चाहिये यह आदर यहां है। जिस घरमे ऐसे पुत्र हों 
वही आदर गृहस्थाश्रम है। पुत्र-पुत्रियोंकी सुशिक्षा ऐसी होनी चाहिये । इससे 
गृहस्थाश्रम सुखपूर्ण होता है । 


(१२) कठोपनिषदू 


अपना व्यवहार आनन्द प्रसन्न रद्दकर करते रहते हैं, कोई किसीके मार्गेसें 
विज्ञ नहीं उत्पन्न करता, नादी ,किसीको. कोइ,डुःख -देता हे। वहाँ पूरण 
निर्भयता रद्दती हे। २ (न तत्र मुत्युः न जरा) वहां भपञ्चस्यु ओर 
दृद्धावस्था नहीं होती है। ऐसे ही यद्दा“राज्यप्रबंधद्वारा आरोग्य बढाकर 
प्रजा बुद्ध कायुमें भी पूर्ण ओजस्वी. रहे, रोगोंका भय न हो भोर अकाछ 
मृत्यु न द्वो ऐसा प्रवंध करना चाहिये । राज्यव्यवस्थासे जारोग्य बढानेसे 
यहद यहां-्दो सकता है। ३( अशनायापैपासे तीर्त्वा) भूख और 
प्याससे किसीको कष्ट न हो ऐला-प्रबंध यहां राज्यव्यवस्थासे करना योग्य 
है। कोई मनुष्य अपने पास नाविक संग्रह न कर सके और दूसरोंको भूख 
शोर प्याससे दुःखो न कर सक्ने ऐसा प्रबंध करना चाहिये । खानेके लिये 
योग्य व निर्दोष अन्न, पीनेके लिये उत्तम जळ अथवा रस, ओठनेके लिये 
चस, रहनेके लिये उत्तम घर, रोगोंकी नित्वृत्तिके साधन, यह सब राज्य- 
प्रबंधसे हो। ४ ( शोकातिग: मोदते ) किसी प्रकारका शोक किलीको न 
हो और सब आनन्द प्रसन्न रहें देबा प्रबंध राज्यमें होना चाहिये । यही 
भूपीपर स्वी छात्रा हे । ज्ञानो प्रवंधकर्ता ऐसा करें इसी लिये यद्द ध्येय 
मानवोंके सामने रखा हे। (१) निभयता, (२) रोगोंका उद्याटन, (३) अप- 
खृत्युको दूर करना, (४) खानपानकी सुव्यवस्था भोर (५) प्रसन्नता 
छोगोंको मिळे । 

खर्गधामक्का प्रबंध करनेकी यह शक्ति वुद्धिभ रहती दै। बुद्धिमें ही इस 
साकिको बढाना चाहिये। इस बुद्धिमै स्थित ज्ञानाभिको वढानिकी रीति यह है-- 


6 > 
स्वगेधाम केसा बनता है? 

१ ( भि- नाचिकेतः) तीनों झाखोके अध्ययनसे इस शानाभिको 
सचेत करना, तत्वज्ञान, शूतज्ञान तथा अनुभवज्ानके अन्थोको पढनेसे 
इस शानाझिको परज्वळित किया जा सकता हे। २ (त्रिभिः संधि पत्य) 
साता, पिता और आचार्य इन तीनोंसे मलुष्य संस्क्रारसंपन्न होता हे, यह 


स्वगंधाम केसा बनता है? (१३) 

इस तरह संपन्न बनकर, ' ३ ( त्रिकमळुत्‌ ) गैयक्तिक, सामाजिक “आर 
जागतिक कतैब्य करके सब दुःखों ओर कष्टठोको दूर किया “जा “सकता है 
और सब छ ( शान्ति अत्यन्तं पाति) शान्तिको प्राप्त कर सकते हैं। 
( शोकांतिंगः मोदते) शोक दूर करके आनन्दप्रसन्न रहता है । 
:ज्यह है स्वगंकी झवस्था । जिस राज्यशासनसे ज्ञान बढानेका ऐसा सुप्र- 
बंध हो, जहाँ सब लोग इस तरह अपने अपने प्रबंध करते दों वद्दां सबको 
स्वर्गीय सुख मिल सकता हे इसमें संदेह ही क्या हे? यहां ऐसा कहा है कि 
राष्ट्रकी शिक्षा-विद्यादानका प्रबंध उत्तम हो, छटुंब-व्यवस्था स्थिर रहे, 
अध्यापनको प्रबंध निर्विघ होता रहे, सेब अपने कतंव्य उत्तम रोतिसे करें 
कोई कि ज्रीकी उन्नतिमें विघ न डाले तो यह सुख इतत एथ्वीपर मिल 
सकता हे । ( कठ १।१।१४-१९ ) 

ज्ञानप्राप्तिके मार्गैसें विश्व करनेवाले भोग हैं । जो भोगोंमें फंसता है 
चह क्षानके पीछे जा नहीं सकता। ज्ञानसे ही सब उन्नतिका माग खुला 
होता है इसलिये मनुष्य भोगोंमें न फंसे और ज्ञान जितना मिल सकता 
हे उतवा प्राप्त करे । (कठ १।१।२०-२९ ) 

२ द्वितीया वल्ली-- मजुष्यके पास सच्चा कल्याण करनेवाळे जौंर 
क्षणिक सुख देनेवाले पदार्थ भाते हैं। इनसेंसे सञ्चा कल्याण करनेवाले 
पदार्थोकों खीकार करना चाहिये और क्षणिक सुख देनेवाळोंको' दूर करना 
चाहिये । तत्र उस मजुष्यका कल्याण होगा! नहीं तो साधारण मनुष्य 
इसका विचार नहीं करता और भोगोंमें फंसता जाता है और अन्तमे घोर 
विपत्तिमें पडता है। (कठ १॥२॥१-६) 

सनकी प्रवृत्ति भोगोंकों प्राप्त करनेकी ओर होती है। इसलिये विरळा 
ही कोई आत्मज्ञानको सुननेवाला मिलता है । बहुत सुनते हैं, पर उनको 
भी भ्ात्मज्षान ठीक तरह नहीं होता। इसका योग्य उपदेशक शोर योग्य 
श्रोता दोनों विरला ही हैं । योग्य गुरुके पाससे ही यह आत्मज्ञान योग्य 
रीतिसे प्राप्त करना चाहिये । मजुष्यका हित इसीसें है। ( ७-९ ) 


(१४) __ कठोपनिषद्‌ 


जुद्धिमें स्थित पुराण घुरुप्रको-भर्थात्‌ आत्माको-अध्यात्म योगसे ज्जान- 
कर मनुष्य धर्ष झोकॉको दूर करता और सदा अखंड आनंदमें रहता 
हे॥ (१०-१२) 

जिम जिसका वर्णन है, ब्रव आर तप जिसकी प्रासिके लिये 
करते हैँ वद्द झंकार वाच्य सवं श्रेष्ठ आत्मतत्व ही है । ध्यानके लिये 
यद्दी श्रेष्ठ भाळंबन है। यद्द भात्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और पुराण पुरुष 
, है, सब शरीरोंमें यद एक आत्मा रद्दता है पर शरीरके मरनेसे इसका 
कुछ भी बिगढता नदीं । ( १३-१८ ) 

"यद भाव्मा सूक्ष्मसे सूक्ष्म और बढेसे बढा है।-यद्द अन्दर और बाहर 
सर्वत्र है । निष्काम कमेयोगी .इस आत्माके महिमाको जानता है। यद्द 
अनेक शंरीरोंमें एक हे, यही मद्दान्‌ और विभु है इसको जाननेसे शोक. 
बूर दोता है । यद सब विश्वका भोक्ता है भौर सब विश्व इसका भन्न हे! 
ऐसा यह भात्मा सबको जाननेयोग्य है । 

३ तीसरी वल्ली-- ज्ञानी लोग जीवात््मा-परमात्माको छाया-घूष 
कहते हैं । सत्यज्ञानसे. दी इसका ज्ञान ठीक तरह दोता है। 

साधकको उचित है कि वद अपने आपको रथमें बेठनेवाळा और अपने 
झरीरको अपना रथ समझे, बुद्धिको सारथि आर मनको छगाम माने । 
इन्द्रियों इस रथको जोते घोडे हैं जिनके मार्ग विषयोमेंसे शुजरते हैं। 
आव्मा इंद्रिय और सन मिलकर भोक्ता होता है। इस रथकी उपमासे 
सब कुछ साधनमाग्रे जाना जा सकता है। अर्थात्‌ शरीर, इईंद्रिया, मन 
ओर इदि हान दिज्ञानसंपन्न रद्दी तो ही मजुच्यका कल्याण दोगा, अन्य- 
था इसको दुख भोगना पडेगा | यदि रथके घोडे अशिक्षित हैं, कगाम 
इटे है, सारथी पागळ है तो वद रथ इष्ट स्थानपर नहीं पहुंचेगा। पर 
जिस रथके घोडे शिक्षित हैं, सारथी चतुर है, लगाम ठीक हैं, तो बद रथ 
योग्य मासे जायगा और ग्योको सुख मिळेगा। इसलिये शरीर इन्दियॉ- 
मन-दादि- को ज्ञानविज्ञानसे संस्कारसंपञ्च करना चाहिये । 
(कढ १।३।१--९ ) 


स्वगंधाम कैसा बनता हे? (१५) 


इन्द्रियोंसे अर्थ, अथौसे मन, मनसे बुद्धि, छुद्धिसे सत्व, वदत्तत्वसे 
अव्यक्त प्रकृति, प्रकृतिसे पुरुष अर्थात्‌ आत्मा श्रेष्ठ सामर्थ्यवान्‌ हे । अतः 
श्रेष्ठले नीचेवालेका संयम करना चाहिये । इंद्रियॉका संयम मनसे, मनका 
चुद्धिसे करना चाहिये । ( १०-१२ ) 


द्वितीय अध्याय 

प्रथमा वल्ली परमेश्वरने इंद्वियोंको वहिसुंख बनाया हे, इस कारण 
मनुष्य बाह्य विषयोंको तो देखता है, परंतु अन्तरात्माको नद्दी देख 
सकता | कचिव कोई बुद्धिमान पुरुष अमृतत्व चाहता हुआ अन्तरास्माका 
दुर्शन करता है । मूढ मानव विषयभोगोंके पीछे पडते हें कौर वे मत्युके 
पाशसे जकडे जाते हें। केवळ बुद्धिमान पुरुप ही अम्ठतरूप भात्माको 
जानकर अस्थायी विषयोंके पीछे नद्दी लगता । जिसकी शक्तिसे शब्दादि 
विषयोंका तथा अन्य सब अवशिष्टतत्त्का भी ज्ञान मनुष्य करता हे वही 
लासमा है। ( २।३ १-३ ) 

जाग्रति और निद्राका अनुभव तो करता है। वह महान विभ्रु आत्मा 
है, इसको जाननेसे बुद्धिमान पुरुष शोकसे सुक्त होता है। यही भूत-बर्त- 
मान-भविद्यका स्वामी है और यही मीठा फल खाता हे । इसको सभीपसे 
जानना चाहिये । यह बुद्धिमें श्रविष्ट होकर इन्द्रियोंके लाथ यहां रहता है । 
यही वद्द आत्मा है। ( २।१।४-६) 

प्राण नौर इंद्रियोंके साथ एक दैवी शक्तिवाली आत्मदेवता बुदधिमें 
रद्दती है । जैसा ऊकडियोंमें आभे रहता है वैती यद्द शक्ति सर्वत्र रहती 
है, गर्भवती खीसें जैसा गर्भ रहता है बँक्ली ही यदद शक्ति भन्द्र होती है। 
इसकी उपासना जागृत मचुष्योंको करनी चाहिये । जिस अन्तर्यामी शक्ति- 
से सूर्यक उदय और अस्त होते हैं, उसमें सब देव भाधित हवते हैं। 
इसको भज्ञाका उछवन कोई कर नहीं सकता। यहो बह णात्मा 
है। ( २।१।७- ९) 


( १३ ) कठोपनिषद्‌ 
"इस लोकमें भोर'परलोळमें एक ही तस्व अराः रहा हें] यह सब: आत्म: 
तत्व एक दी एक है यहां अनेक पदार्थ नहीं हें. ॥ केका: एक ही एक 
आत्मतत्त्व सर्वत्र है। मनसे मनन करके इस. आत्माको जानना चाहिये 
आर एक दी एक आत्मतस्त्र हे यद भी जानना चाहिये । हृदयसें ~ झंगुष्ठ 
मात्र पुरुष है जो भूत-भविष्यका स्वामी है । इसके जाननेसे ज्ञाता किलीकी 


निंदा नहीं करता, क्योंकि सभी इसी आत्माके भाव हैं ऐला वह समझता 
है।( २११०-३२) 


हृद्यमें जो झगुषमात्र पुरुप है वह धूमरदित मदी असिक संभान 
तेजस्वी हे। वह सबका स्वामी है। वद्द जैसा आज है वेला ही वद कळ भी 
दोगा। पर्वतपर चि होती हे और उससे प्रथक्‌ प्रथक्‌ नदी नाले निकलते 
हैं। मचुष्य उनको एथक्‌ नाम देता हे। ऐसी दी यहांकी विभिन्नता है। 
वही बृ्िजिर शुद्ध जलसे भरे ताळाबमें गिरता हे वहां वह जळमें जळ 
मिळ जाता हे और सव एक ही एक जळ कहलाता हे । वेली आत्माकी 
एकता यहां “हे ।( २१३६-१७ 3 

हिंतीया बल्ली-- अजन्मा नात्माका यह शरीररूपी नगर हे, इस 
किलळेके ग्यारह द्वार हैं । अनुष्ठान करनेवाला यहां दुःख नहीं करता; परंतु 
यहाँ भजुष्ठानद्वारा दुःखसे सुक्त होता है। यह आप्मो छद, व्यापक, सबसे 
रहनेवाका भावि विशेषणोसे युक्त हे। “इस दारीरेमें प्राण उपरकीं दर 
hs oa ह, अपान नीचेकी गोर जाता है, बीचमै जो वामन देच है 
hse ॥(२ ह । इस देवके आश्रयसे सब ३३ देवतायें यहां 
जीवित रदता है। मरने रहता । इससे भिन्न जो तत्व हे उससे मजुष्य 
र का ज्ञान लौ गर इलका क्या होता है इस प्रश्नका उत्तर यह हे- 
जैसा जिसका ज्ञान और जैसा जिसका कमे होता हे वेली उसकी उन्नति 
या अवनति होती है। कई जब ; El 


जीव दूसरा जन्म छेनेके लिये योग्य योनित 


स्वर्गघाम कैसा बनता है? (रड) 


जाते हैं ओर कई स्थावेर'मी द्वोते हैं । इद्वियां सोनेप्र यद्द जागता है| 
यही तजस्बी अमर ब्रह्म है। इसके आाश्रयसे सब कुछ रहता , हे।.मझ्निः 
जैसा सब विश्वमे ब्यापकर विश्वका रूप धारण करके रहता है वैसा एक: ही. 
सर्वेभूनोका अन्तरात्मा विश्वरूप होकर अन्द्र बाहर हे । एक वायु ज्ञेसाः 
सबै सूंतों में प्रविष्ट होकर संब भूतोंके आकारवाळा होकर रदा हे वेसा ही 
सबका अन्तरात्मा एक है। सूर्य जैसा एक हे और किसीके नेत्र दोषसे वह 
दोषी नहीं होता, वेला सबको एक अन्तरात्मा हे, जो किथी व्याक्तेके दोषसे 
दोषी नहीं होता । यह सबको अपने वशमें करनेवाला अपने एक रूपको नाना 
र्पोर्मे' विभक्त कर देता हे । इसको अपने अन्दर देखते हैं उनको शाश्वत सुख 
मिलतां हे । दूसरे अज्ञानियोंको सुख नहीं मिलता । ( २। १। ४-१२ ) 

तृतीय बल्ली--- ऊपर मूल और नीचे शाखात्राळा यह एक प्रचंड 
आईवत्थ' वक्ष है, यदी बह्म, अमृत अथवा परमात्मा हे । इसीसें सब तेतीस, 
देवं रहते हैं। इसके शासनको उल्लंघन कोई कर नहीं सकता । प्राणके 
भांघारसे यद्द सब विश्व चले रहा है, वडी जानने योग्य हे, जो इमे जानते हैं. 
वे अमर होते दें । इस परंमात्माडे भयसें नामे प्रकाशता हे, सूर्य तपता है, 
इन्द्र शत्रुनाश करतां हे, वायु बहता हे और मत्यु मारता हुआ चारॉ 
ओर दौडता है । (२॥ ३ १-३) 

शरीरका नोश होनेके पदिले इस आत्माको ज्ञान साधक प्राप्त करे |, 
इससे साधकका लाम होगा । जैसा बिंबका प्रातिबिंब शीरोमें दीखता है, 
जैसा जरूमें प्रातिबिंब दीखता है, जैसी छाया भौर आतंप दीखते हैं वैसे ये 
जीवात्मा परमात्मा हैं। इंद्वियोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ अनुभवोंका तथा उनके; 
उदय और अस्तका विचार करनेसे बुद्धिमान पुरुष शोकसे सुक्त. द्दोता है 
क्योंकि वद्दे जानता है कि यदद सब आत्मासे दी हो रद्दा हे, २।३। ४- ३)1 

('कठ १। ३०१०-१२ में जो कहा थां वद्दी यहां २। ३। ७-८ में पुनः 
दुराया है। परमात्मा सबैब्यापक है, वह अव्यक्त हे । इसके जाननेसे 
साधक दुःखसे सुक्त होता हे । ( २। ३। ७-९ ) 

२ ( कठो प०) 


९४८). , - कठोपनिषद्‌ । - 


पांच ज्ञानेंद्रियां मनके साथ जब्र स्तब्ध दोती हैं, डुद्धि जब चेष्टा नहीं: 
करती. उस स्तब्ध अवस्थाको ' पामगति ? कहते हैं। इसका ही नाम 
योग हे । इस समय साधकको सम अवस्था प्राप्त होती है! यद प्राप्त 
हुईं तो इसका इढीकरण करना चाहिये, नहीं तो वह अवस्था दूर भी होती 
है। ज्ञात्मा चक्षु वा मनसे प्राप्त नद्दी होगा, 'हे' इतना ही उसका ज्ञान दो 
सकता है । ( २। ३। १०-३२ ) 
जब साधककी सब भोरावासनाएँ हृदयसे दूर दो जाती हैं, तब वह 
अमर हो जाता हे । वदद तब ब्रह्म प्राप्त करता हे । हृद्यही सब अन्यियो 
खुल जाती हैं तब मर्त्य अमर होता हे । यह! अनुशासन है । हृदयसे १०४ 
नाडियां निकलती हैं, उनमेंसे एक मिरकी ओर जाती है, उसे जो गुजरता 
हे वह अमर होता हे । अन्य नाड्योसे जानेवाला अन्यगति प्राप्त करता 
हे । जैसा सुज्ञ घासमेंसे अन्दरकी तिलकी तारको एयक करते हैं, उस 
तरह शार।रसे आत्माको पृथक्‌ अनुभव करना चाहिये और उसको चालक 
जानना चाहिये। यद्दी बळ और तेज बढाने वाला अस्त है । यह ज्ञान 
जिसको प्राप्त होगा वह अमर होगा | (२। ३। १३-१८) 
यह कठउपनिषद्का संक्षिप्त सार है । इसका विवरण आगे इस पुस्तकमे 
पाठक देख वहने हू । यहा खगउुखका वर्गत है वह इसलिये दिया है करि मनुष्य 
अपने सुप्रबंधसे यहां पृथ्वापर वैसा सुख प्राप्त करनेका यत्न करे । प्रथ्वीपर 
खगंधामको लाना चाहिये । 
परब्रह्म परमात्मावा गुणवर्णन यहां किया है, वह गुणसमुचय परमात्मामे 
है । साधक मनुष्य इसका विचार करे और बद नरका नारायण बननेका यत्न 
करे अर्थात्‌ वह उन युगो अपनेमे छानेका यत्न करें, तथा शासकाम वे गुण 
उत्कटतासे रहें । परमात्मा महान्‌ विश्वराज्यका शासक है वह हमारा आदर है, 
हमारे राज्यक शासक उसके समान हों । जैसा वडा मद्दाराजा है वेसा हमारा 


राजा बने । इस दिसे पाठक विचार करें । इस वातका स्पष्टीकरण इस पुस्तक 
के अन्तमें किया है । 


ऋग्वेदके सायण भाष्यमें (१९) 
डी ५ _ नचिकेतोपारूयान 
सायणाचाय ऋग्वेद भाष्यमें १० में नचिकेतोपाख्यान 
fee Rains ह 19३५ में नचि है ऐसा 
( ऋषिः कुमारो यामायनः । देवता यमः । छन्दः अलुष्टुपू ) 
यस्मिन्वृक्षे छुपलारो देवः संपिबत यमः। 
अत्रा नो प्रिइपतिः पिता पुराणा अनु वेनति ॥१॥ 
( यस्मिन्‌ सुपलाशो त्क्षे ) जिस उत्तम छायावाळे वृक्षके नीचे बैठकर ( देवैः 
यमः सांपिवते ) देवोके साथ यम रसपान करता है । (4 )बहां ( नः 
विइपतिः पिता हम सब संतानोंका पालक अर्थात्‌ मुझ नचिकेता जैसे पुत्रोंका 
पाळून करनेवाला वाजश्रवा पिता गौतम ( पुरागान अनु वेनति ) प्राचीन पूर्वजों- 
अर्थात्‌ हमारे प्राचीन पितरोंके साथ यह नचिकेता भी जाकर बैठे ऐसी इच्छा 
करता है । यह नचिकेताका कथन है ऐसा सायणाचार्यका मत है ' जिस वृक्षे 
नाचे देवो और पितरोंझे साथ बैठकर यम सोमरसका पान करता है वहां अपना 
पुत्र नचिकेता भी जाये ऐसी इच्छा गौतम वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुई । 
अस्तु । इस तरह इस सूक्तमें श्री सायणाचार्य नचिक्रेताका आख्यान देखते हैं। 
इस सूक्तका ऋषि “ कुमारो यामायनः? है । कुमारका अर्थ “ पुत्र * 
और “ यामायनः ? का अर्थ यमके पास जानेको इच्छा करनेवाला अथवा 
पुत्र है। अथवा “ कुमार ? इस नामवाला ऋषि ऐसा भी अथ होगा । इन शब्दोमें 
इस आख्यानका मूल यहां देखा गया है । यदि इस सूक्तमें नचिके छ 
मूल होगा, तो वह अस्पष्ट होगा और महाभारत, तै० ब्राह्मण आदि स्थाः 
मिलनेवाले उपाख्यानॉसे यह विभिन्न ही होगा । नमं 
पाठक संपूर्ण सूक्तके सायण भाष्यको यहा देखे और विचार करें । 
यहां यह भूमिका समाप्त करते हैं और पाठफरॉका चित इस ओर्‌ 
करते हैं फि यद्रांका परमात्मवर्गन अपने निज जीवनमें छानेका यवत, 
अधिकसे अधिक करें आर यह ज्ञान मानवो समाजम उतरे और ४ वे 
कल्याण हो । सबका 
“ आनंदाश्रम ” न्विदनकर्ता 
पारडी जि. सूरत । पं. श्रीपाद दामोदर खातचळेकर 
१ चेत्र सं. २००७ अध्यक्ष-- स्वाध्याय-मण्डळ' से 
क 


९९०) 
कठोप्रनिषद्का शान्ति मन्त्र 


कठोपनिषुदूके, साथ, आद्रि और अन्तमे, जो. शान्ति-संत्र, पढा.जाता हे वह 
अह है-- हट & 
साशक्षाका ध्यय 
३, खद्द: लावचलुः। सहः को। सुनक्तुः। सहद चार्यः करवावह । 
तेजसि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै ॥ 
३% शान्तिः | शान्ति, । शान्तिः ॥ 

“ नध्ययनसेः प्राप्त, हुआ ज्ञान. हम दोनोंका संरक्षण करे. ।: वह ज्ञान, 
इम. दोनोंको भोजन. देता. रददे। उस ज्ञानसे हम दोनों पराक्रम. करत रहे. 
इम. दोनोंका: वह, ज्ञान. तेजस्वो रहे । और उस ज्ञानसे हम दोनों लापससें, 
झगडते. न. रहेँ, भर्थात. मिळजुळकर रहें और उन्नत -दोते- २हें। इस. ज्ञानसे, 
च्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रमै शान्ति भोर. विशखमें. शान्ति. स्थापन हो.।.” 

अहराँ-यह-कहा; दैः करिअध्ययनसे. प्राप्त: ज्ञानसे- (. १,)' अप्रनी; सुरक्षा- हो, 
(3); भोजत्तमिे, (२) पराक्रमः करनेकीः शाक्त बढे; ( ४ )। तेजखिताः 
बढे; और (५ ), आपसे वैर, न. हो-तथा.(. ६ ) व्यक्ति; समाज, राष्ट्र:और: 
a हो यह दे सु रक्षाका ध्येय) इस कठउपनिषदका- यहः 
साध्य है। 

जगते ज्ञानी-अज्ञानी शिक्षित-अशिक्षित, शर-भीरु, धनी: निधन, कमै 
कर्ता-अकमेण्य, वळी निषे, शासक-शासित, राजा- प्रजा, ऐसी. द्विविधता है ॥ 
इन दोनोंकी सुरक्षितता हो, इन दोनोंकी भो ननकी समस्या दूर हो, ये दोनों 
पाकम करते रहें, इन. दोनॉसें तेजस्विता बढे, इनमें आपसमें द्वेष न बढे; ये. 
दोनों सुखसे और आनन्दसे रहें और बढें । और अन्तमें विश्वशान्तिः स्थापन 
हो, यह इस शान्ति मल्त्रका-आशय है । यह आश बडा उत्तम हैः और सबका F 
यही ध्येय: होनेःयो+य दै) 


शिक्षास राष्ट्रमै; तथा विश्वमे यही सिद्ध: होना चाहिये । अब कठोपनिषदूका 
प्रारंभ होता है-- 


कठ>डपफनिकंदू 
प्रथम अध्याय 


प्रथमा वली 
वाजश्रवाका सवैमेध यज्ञ 


उँ» उच्चन्‌ ह चै वाजश्रवसः सर्ववेदस ददौ । 

तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 

त « ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु थद्धा55विवेश, 

सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 

पीतादका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता दृद्त्‌ ॥ ३॥ 

स होवाच पितरं “ तत कस्मे मां दास्यसीति ' । 

द्वितीयं तृतीयम्‌ । त « होवाच ' सत्यवे त्वा ददामीति ' ॥8॥ 

( उशन्‌ ) परम सुखकी इच्छा करनेवाले वाजश्रवस ऋषिने सर्वमेध 
ग्ज्ञ किया शोर उसमें ( सवंवेदसं ददौ ) अपना सब धन दे दिया । 
( तस्य नचिकेता नाम पुत्र भास ) उसका नचिकेता नामक एक पुत्र था 
( १) । ८ दक्षिणाखु नीयमानासु ) दृक्षिणाएं जब ऋस्विज लोग रेजा 
रदे थे, उस समय ( ते कुमारं सन्त ) वह उसका पुत्र छोटा बच्चा ही था 
डस समय उस बालकसें ( श्रद्धा भाविवेश ) श्रद्धा उत्पन्न हुई; ( सः 
अमन्यत ) उसने सोचा ( २ ) । कि मेरा यह पिता ( पीतोदकाः ) जो 
जळ पी नहीं सकती, ( जग्ध तूणाः ) जो घास खा नहीं सकतीं, ( दुग्घ- 
दोहा: ) जो दूध नहीं देती भोर ( निरिन्द्रियाः ) जो वंध्या अर्थाव्‌ इन्ब्रिय 


९२२) कठोपनिषद्‌ । 


रदित सी हो गयी हैं, ( ताः ददत्‌ ) एसी गौझोंका दान करनेवाला 
(सः तान्‌ गच्छति ) डन लोकॉको प्राप्त हाता हे जो ( अनन्दाः नाम ते 
छोकाः ) भानन्द रहित अर्थात दुःखपुर्णे लोक हैं (३) ! ( सः पितरं ह 
उवाच ) उसने अपने पितासे पूछा कि हे ( तात! कस्मै मां दास्याले इति ) 
“ हे पिता! मुझे किसको दोगे ? ? इस तरह ( द्वितीयं तृतीयं ) दुबारा 
ओर तिबारा कद्दा । तब ( तं ह उवाच ) उसको पिताने कुछ क्रुद्धसा दो 
कर कहा कि ( त्वा खत्यवे ददामि इति ) “तुझे मृत्युक्ता दूंगा ? (४)॥ 
( १-२ ) यहां ऋषि * वाजश्रवा? ठे । “वाज-श्रवा का अध अन्नदान करनेसे 
जिसका यश चारों ओर फैला है अर्थात्‌ अन्नदान करनेवाला, अपने पासके 
अज्ञका दान करके यज्ञ करनेवाला । यह ऋषि ( उशन्‌ ) उन्नति, अभ्युदय, 
श्रेष्ठ स्थितिकी प्राप्ती इच्छा करता था और उस अवस्थाको प्राप्त करनेके 
किये उन्होने अपने सर्वखका दान करके सर्वमेध यज्ञ करनेका प्रारंभ क्रिया था । 
इस यज्ञसे करनेवालेकी बडी उन्नति होती है और उसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है। 
परमात्माने सबसे प्रथम यह यज्ञ किया जिससे वह सबसे श्रेष्ठ बना ऐसा शतपथ 
जाह्मणमें कहा है--- 
ब्रह्म वे स्वयंभू तपोञ्तप्यत०। आहं भूतेषु आस्माने जुइचानि०। 
तस्सबैपु भूतेषु क्लास्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि सवेषां मृतानां 
अव खाराज्यं आधिपत्यं पतरैत्‌ । तयैवतद्यज्जमानः सर्वमेधे 
सर्वान्‌ मेधान्‌ हुत्वा सर्वाणि भूतानि श्रेयं स्राराज्यमाधिपवयं पर्येति ११ 
शल न्रा १३। ४। ३। १ 
“जो सर्वेमेथ यजञमें सर्वस्व अर्पण करता है वह ष्र होता है । इस तरह में 
नभी श्रेष्ठ बनूंगा ऐसी इच्छा इस वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुई । ? * उशन्‌ ? 
का अर्थ * इस तरह उत्कर्षी इच्छा करनेवाला ” ऐसा है। ऐसी अपने उत्कर्ष 
करनेकी इच्छा धारण करना प्रत्येक मचुष्यको योग्य है । इस तरह वाजश्रवा क्रषिकी 
इच्छामें कोई दोष नदीं था। परंतु सर्वखदानमें वढ वद्ध, निकम्मी, बुट्टी 
गोवें भी देने लगा और ऐसी निकम्मी गौओंके दानसे मेरा यह यज्ञ सांग 


चाजश्रवाका सवेमेघ यक्ष (२३) 


दोगा और मेरा उत्कर्ष दोगा, ऐसा वह मानने लगा था, यद उसका वडा भारी 
. दोष था । 

यज्ञसे उन्नति होती दे, परंतु यज्ञमें जो समर्पण करना दो वह उत्तम होना 
चाहिये । तब सुफलकी प्राप्ति हो सकती है । जो भी दान देना हो वह उपयोगी, 
उत्तम तथा जिसको देना हो उसके उपयोगमें आनवाला होना चारिये । 

(३) वृद्ध, घास भी चचान सकनेवाली, दूध न देनेवाली गोवे दान 
देनेसे लेनेवालेका क्या भला होगा | पर यह बात वाजश्रवाके मनमै नहीं आयी 
और वह वृद्ध गौओंक़ा दान देता रहा । 

उसका पुत्र नचिकेता नामका वहीं था। उसके ध्यानमें यह वात आगयी और 
वह मनमें सोचने लगा कि यह मेरा पिता क्या कर रहा है ! इससे तो उन्नति 
होनेके स्थानमें अवनाति होगी। इससे ( अनन्दा छोकाः तान्‌ गच्छति ) 
डुःखपूण अवस्थाकी इसको प्राप्ति होंगी ' यह तो सर्वथा बुरा कर्म हो रहा 
है । गौ का दान करना अच्छा है, पर वह गो सवत्स आर दूधदेनेवाली होनी 
चाहिये । अच्छी वस्तुका दान करना 'चा हिये । अतः मेरे पिताका यह दान हानि 
कारक है । 

(४ ) यद्यपि नचिकेता कुमार था, तथापि उसकी श्रद्धा और बुद्धी अच्छी 
थी । उसने पितासे पूछा कि “ पिताजी ! आप सुझे किसको अर्पण करोगे | ? 
दो तीन बार पिताजीसे पूछनेपर वे क्रोधित होकर बोले कि“ मैं तुझे शत्युको 
दूँगा । ? 

वाजश्रवामें दूसरा भी दोष यह था क्रि वे क्रोधी थे । महाभारत, तै» ब्राह्मण, 
कठउपारषद आहि सर्वत्र बाजश्रवाको कोधी ही बताया है । यज्ञ कर्ताको कोधसे 
दुर रहना चाहिये । और शान्ति पूर्वक अच्छीसे अच्छी वस्तुका यज्ञमें समर्पण 
करना चाहिये । वाजश्रवामें ये दो दोष थे । 

'निकम्मी निरुपयोगी गौओंका दान करके भै बडा दानी बनूंगा ऐसा वह 
समझता था और पुन्रके पूछनेपर वह क्रोध भी करनेलगा था । यज्ञ कर्ताको इन 
दोषोसे वचना चाहिये । पिता क्रोधित हुए देखकर नचिकेताको आश्चर्य हुआ 
और वह मनही मनमें सोचने लगा-- 


९१४) कठोपनिषद्‌ । 


चहुनामेमि प्रथमो वहुनामेमि मध्यमः । _ 
पके खिद्यमस्य कर्तव्य यन्मयाऽद्य करिष्यति ॥ ५॥ 
अनुपश्य यथा-पूर्वं प्रतिपश्य तथाऽपरे ,। 
-सस्यामिव -मत्यंः पच्यते सस्यमिवाज्ञायते, पुनः ॥ ६.॥ 
नचिकेता दिताका वचन सुनकर अपने ही मनसें सोचता है कि-में (बहूनां 
प्रथमः .एमि ) बहुत शिष्योंमें पहिला रइता हूं, वथा (बहूनां मध्यमः 
एमि ) बहुतोंमें में मध्यम रहता हूँ । पर में किसीमें अधम नहीं हूं अतः 
मेरा पिता ( यमस्य किं स्वित्‌ कतेब्यं ) यमका कौनक्षा भळा कतव्य है 
(यत्‌ मया थय करिष्यति ) क्रि जो मुझसे ञाज करायेगा ? ( ५) | 
€ यथा पूर्वे भनुपञ्य ) जसे पूर्व पुरुषों को देखकर, तथा .(-भपरे प्रातिपडय़ ) 
साम्प्रतके पुरुषोंको भी देखरूर ऐपा पता लगता दै-कि. ( म्प: सस्य ड्ब 
पथ्यते ) मजुष्य धानके समान पकता हे भोर ( पुनः सस्यं इव भा जायते ) 
फिरसे घानके समान ही उत्पन्न होता हे (६)॥ 

( ५-६ ) नचिकेता सोचने लगा कि मुझे यमको देगेसे क्या बनेगा १ ET 
पढाईमं कम नही हूं.मैं कई पहिला और कईयोमें मध्यम हूं अतः यमको देनेका 
दण्ड सुझे क्यों दिया जा रहा है । पर मनुष्य अपने कर्म विपाकके अनुसार 
भोग प्राप्त करता है। अतः मुझे सृत्युदण्ड प्रिताजीने दिया है वह 
भोगनाही होगा, अथवा बह मेरे पूर्व कर्मानुसारही होगा । जो हो मैं 
यमके पास जाता हूं और वहां मैं थैयसे जो होगा उसका सामना करता हूं । 
अब झत्युसे भी मैने डरना नहीं है । निडर हो यमे पास वह जाता है। 


अतिथे सत्कार 
वैश्वानरः मविशत्यतिथि्ब्राह्णो गृहान्‌ । 
तस्यता शान्त कुन्ति, हर वेवखतोदकम्‌॥ ७॥ 
आशाप्रतीक्षे संगत ५ सूनृतां चष्टापूत पुत्रपञुंश्च सर्वान्‌, 


य॒तदुंक्ते पुरुषस्याल्पमे घसा यस्यानश्चन्‌ बसति ब्राह्मणा ग्रह ८ 


अतिथि-ल्ञत्कार । (२५) 


( ब्राह्मणः अतिथि; गुद्दानू प्रविशति ) ब्राह्मण जतिथि बनकर जब 
बरमें प्रवेश करता हे तब वदद साक्षात्‌ ( वैश्वानरः) आमि द्वी होता है।- 
( तस्य एतां शान्ति कुवेन्ति ) उसकी इस तरह शान्ति करते हैं ॥.हे 
(वैवस्वत | उदकं इर ) यम ! उसको जल भादि दे ( ७ ) ॥ (.ज्राह्मणः 
यस्य अल्पमंघसः पुरुषस्य शुदे ) बाझण जिस मूढ पुरुषके घरसें ( अनश्ननू 
वसति ) बिना भोजनके भूखा रहता हे, उसकी ( झाशा-भरतीक्षे ) आशां 
मौर आकांक्षाएँ, ( संगतं ) उसकी लत्संगति, ( सूनृतां ) उसका सत्य 
तथा प्रिय भाषण, ( इष्टा पूत ) उसके यज्ञ भर जनोपकारके कार्य, 
( सर्वान्‌ पुत्र पद्यून्‌ ) उसके सब पुत्र और पडु, ( पतत्‌ इंक्ते ) इस सबको 
वद्द नष्ट कर देता है (८ )॥ 

( ७-८ ) नाचिकेता यमके घर गया। यमको धर्मराज कहते हैं। वह 
आदर्श गृहस्थी दै । वह कभी अशुद्ध अथवा अधार्मिक आचरण नहीं करता । पर 
ऋषिकुमार नाचिकेता जिस समय यमधर्मके पास गया, उस समय यम घरमें नहीं 
था । यमके घरवप्लो ने भी उसकी पूछताछ नहीं की, इस कारण उस ऋषिकुमार 
को यमके घर तीन दिन और तीन रात्रीतक भूखा रहना पडा । किसी गहस्थीके 
घर ब्राह्मण अतिथि तीन दिन भूखा रहे यह तो बडा घोर अनर्थ है। सव 
पुण्यका क्षय इससे हो सकता है । और यह तो खयं धर्मराजके घर ही हुआ !! 
जो सबका न्याय करता है उसीके घर ऐसा पाप हुआ !! 

यम घरमें नहीं था । पर उसके घरवाळे तो होंगे । उनमेंसे किसाने इस 
अतिथिका सत्कार क्यों नहीं किया । इस प्रश्नका उत्तर यहां नहीं हे । पर ब्राह्मण 
अतिथि तनिदिन शुहस्थीके घर भूखा रदा इतनी कथा यहाँ तक हुई है । 

धर्मराज यम अपने घर आये; तब उनको पता लगा कि मेरे घर एक ब्राह्मण 
कुमार अतिथि रूपसे आया है और वह तीन दिन भूखा रहा है । घरवालॉने उससे 
कहा कि यह ऐसा बना है। अब कृपा करके उस अतिथिको ( उद॒क दर ) जळ 
तो दो । जलपान आदि पूछकर उसका सत्कार तो कर। यह ( गृहान वैश्वानरः 
अविश्ञाति ) घरको आग लग जानेके समान घोर अनथ हुआ है । अतः इस 


“46 
~ 


(२६) कठोपनिषद्‌ 


अतिथि रूप अभिकी शान्ति तो कर, नहीं तो यह आमि तेरा सव पुण्य जलाकर 
भस्म कर देगा । घरमे ब्राह्मण अतिथि तीन दिन भूखा रहे, यह किसी भी 
गृहस्थीको योग्य नही है और तू तो धर्मक्री व्यवस्था करनेवाला देवराजका बडा 
अधिकारी है । अतः तुम्हें तो यह सर्वथा अनाचत है । अतः इस अतिथिको 
अथम प्रसन्न करनेका यत्न कर । यह सुनकर यम ब्राह्मग कुमार नचिकेताके 
सन्सुख जाकर कहता है- 


तसो रात्रीयदवास्लीगुहदे मेप्नश्षन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनमस्यः । 


नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌, स्वस्ति मेऽस्तु, तस्मात्मति जन्‌ चरान्‌ 

चुणीष्व ॥ ९॥ 

यम कहता हे-हे ( ब्रह्न ) ब्राह्मण | ( नमस्यः अतिथिः ) तू नमस्कार 
करने योग्य अतिथि ( मे गृहे अनक्षन यव तिस्रो रात्री: अवात्सीः ) मेरे 
बरमें बिना भोजनके जो तीन रात्री तक रहा है, ( तस्मात्‌ ) इस कारण, 
( बहन्‌ ) हे ब्राह्मण ! ( प्रतित्रीन्‌ वरान्‌ ब्रणीप्व ) प्रत्येक दिनके बदले 
एक ऐसे तीन वर मांग । ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार हो और (भे 
खि अस्तु ) मेरे छिये कल्याण हो ( ९ )1 


( ९ ) अतिथि नमस्कार करने अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य होता है । यहां 
छि पर आया अतिथि तीन दिन भूखा रहा है । यह गृहम्थ धर्मके अलंत 
बिरुद्ध हुआ है । अतः यमो कुछ न कुछ प्रायवित्त करना चाहिये । वह यमने 
नचिकेताको प्रसन्न करनेके लिये यहां किया है । इसी प्रायशित्तके रूपमें यमने 
नाचिकेताको तीन वर दिये । एक एक दिनके उपवासके लिये एक एक वर यहां 
दिया है। इससे यमने नाचिक्रेताको प्रसन्न करनेका यत्न किया है । यम मानता है 
के इससे नाचिकेता प्रसन्न होगा और ( भे खस्ति अस्तु ) मुझ यमका कल्याण 
होगा । विना अतिथि सत्कारे यमका भी कल्याग नहीं हो सकता, इतना अतिथि 
सत्कारका महत्त्व यहां बताया हे । 


अतिथि सत्कार (२७) 


नचिकेताका पहिला वर 


शान्तसंकल्पः खुमना यथा स्याद्वीतमन्युगोतमो मानि मृत्यो ॥ 

त्वत्सं माऽभिवदत्‌ प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वर बुण ॥ १०॥ 

नाचिकेता अपना प्रथम वर मांगता हे-हे (सुत्यो) यम | ( एतत्‌ 
त्रयाणां प्रथमं वरं बृणे ) में इन तीन वरोमेंसे पाहिला वर यह मांगता हूं 
कि ( गोतमः शान्तसंकल्पः सुमनाः मा आभि वीतमन्युः ) मेरा पिता 
गौतम शान्त और प्रम मनवाला तथा मरे प्रति ऋध राहवत ( यथा 
स्यात प्रतीतः ) जैसा व्यवहार करनेवाला होकर ( त्वत्‌ प्रसृष्टं मा 
आभिवदेत्‌ ) तुझसे अनुज्ञा केकर जब में जाऊं तब मेरे साथ वह आदरसे 
बोले ( १० )॥ 

( १० ) यहां नाचिकेता प्रथम वर मांगता है । वह यह है कि “ मेरा पिता 
असन्न अर्थात्‌ कधरहित होकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ प्रेमपूर्ण आचरण करे । ? 
नाचिफेताको पता था कि मेरे वारेबार पूछनेके कारण पिता कुद्ध हुआ था और 
ऋ्रोधवश होकर उन्होंने कहा था कि “ तुझे में यमको देता हूं । ? यह क्रोध 
उसका शान्त हो और वह पूर्ववत्‌ आनन्द प्रसन्न हो, यह इस प्रथम वरसे उसने 
मांगा है । यहां पुत्र-धर्म बताया है । पिताने पुत्रपर क्रोध किया तो भौ पुत्रको 
उचित है कि वह अपने पितापर क्रोध न करते हुए उसके साथ प्रेमपूर्ण ही 
व्यवहार करे । पिताको आनन्द प्रसन्न करनेका प्रयत्न करे । यह पुत्रका धर्म हे । 
नचिकेताका यह प्रथम वर सुनकर यमधर्म आनन्द्से वह वर उसको देता है-- 

यमका वरप्रदान 

यया पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालकिरारुणिर्मेत्य्रसएः । 

खुखं रात्रीः शायिता वीतमन्युस्त्वां दद्दशिवान्‌ सृत्युमुखात्‌ 

प्रमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 


यम कहता हे 
( मत्मसृष्टः ओद्दारूकिः आरुणिः ) मुझसे अबुमोदित हुआ तेरा पिता 


(८) कठोपानिषद्‌। - 


क्षौद्दलकि भारुणि तुझसे (यथा 'पुरसात्‌ -प्रतीतः भावेता ) पहिले 
जैसा वर्ताव क.नेवाला ही होगा ।.( रव्युमुखाद प्रसु्त त्वां ददशिवान्‌ ) 
सत्युके-सुखसे मुक्त द्दोकर-भाये हुए तुझे जब वह देखेगा, तब ( वात- 
मन्युः ) क्रोधरद्दित होकर ( सुखं रात्रीः शायिता `) सुखसे रात्रीमें सोयेंगा 
(१००७ 
(१३१३) यम नाचिञ्चेतासे क्रइता है क्रिःहेःनाचिकेता ! जब तू घर जायगा, तब 
तेरा पिता औद्वालकि आरुणि बडा प्रसन्न होगा ।-तू.सत्युसे वचकर आया हेः 
यह देख क्रिस पिताको -प्रसन्नता न'डोगी। पुत्र मरा था वह फिर जीवित हुआ यह 
देखकर तेरे पिताको बडा ही आनन्द होगा । 'मृत्युक्रे मुखसे छूटकर आये !हुए 
बुझे देखकर तेरा पिता आनन्दप्रसन्न होगा, उसका मन अपूर्व शान्तिका अनुभव 
करेगा और इस समाधानसे वह रात्रीके समय सुखसे उत्तम गाढ निद्राक! आनन्द 
खेग। । यह वर तुझे मैं देता हूं । अब दूसरा वर मांग । 
यह -यमक्रा वाक्य सुनकर नाचिकेता दूसरा बर मांगता डै-- 


नचिकेताका द्वितीय वर 


स्वर्ग लोके न भयं किञ्चनास्ति. न तत्र त्यै न जरया विभेति । 
उभे तीर्व्वा5शनायापिपास शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२॥ 
स त्वमारिन स्वग्यंमध्यषि सत्या प्रचू(हत्वँ श्रद्धधानाय मह्यम्‌ ५ 
स्वर्गलोका अमतत्वं भजन्ते एताद्वितायन वृणे वरेण ॥ १३॥ 
नचिकेता कहता हे-( स्वगे लोके किंचन भयं न आखि ) स्वम छोकमें 
कुछ भी भय नहीं हे, (न तत्र त्वं) वहां तू.भी नही हे, अर्थात्‌ वहां 
मृत्यु भी नहीं हे, वद्ां ( जरय। न बिभेति ) बुढापेसे कोडे डरता नहीं 
है। ( उभे अशनायापिपासे तीत्वा ) भूख और प्यास इन दोनोंसे पार 
होकर ( शोकातिगः ) शोकसे दूर होता हुआ ( खर्गलोके मोदते ) स्वर्ग- 
छोकमें साधक भानन्द प्रसन्न रहता हे (१२) ॥ दे ( झृत्यो) यम! 
(सः त्वं ख्यं अभि अध्येषि ) सो आप खर्गप्रासि करानेवाले आभिको 


नचिकेताका' द्वितीय वर (हर) 


जानते हैं, इसलिये. (“स्वेंक्दघानायः महयं प्रबूहि) जापः सुझः अदालुकों? 
उसका उपदेश करें । ( स्वर्मळोकाः' अम्ततव्वं' भजन्तेः) स्वगे लोकमें? रहने: 
वाळेःअमरत्वको प्राप्त करते हैं।' ('पतत द्वितीयेन वरेण दृणे-) : यषः में 
दूसरे |वरसे वरता हूँ: ( १३;) ॥ 

(१२-१३) 'यहां खगेलोकका वर्णनं विचार करने: योग्य. हैः । यह» आदः 
राज्यशासनका अर्थात्‌ भूमिपरके खगेका भी वर्णन है॥:( १:)'वहां (किंचन 
अयं नास्ति ) क्रिसीको क्रिसीसे कुछ भीभयःनडीं होता॥ सब निर्भय रहते हैं ॥ 
वहां पीछेसे आकर छुरा भाकनेशला कोई दुष्ट नहीं रहता अतः सब जनता 
निर्भय'होकेर सुखसे अपना अपना 'व्यवहारु करती है । (:२-) (तत्र सृत्युःन ) 
वहाँ मृत्युका भयर नहीं; अर्थात्‌: वहां अपमृत्यु नही? हैं । अर्थात: रोगादिंका भी 
भय'नहीं!! ' आरोग्यः व्यवस्थाः वहांकी' उत्तम है: । - (३) (कः अपि तत्र 
जरया नः ब्रिभोति ) वहां कोई भी बुढापेसे-डरताः नहीं॥ आयु बढ जानेपर 
भी.सब. स्री.पुरुष तरण जैसे:रहते. ढे! इतनी शक्ति, इतना. ओज. और इतना 
आरोग्य वहां: रहता-है॥ (:४.),(.अद्वानाया-पिपासे-उभे. तोर्त्वा :)., भूख... 
और -प्यास-वहां.किसीको कष्ट नहीं देती । अर्थात्‌ वहां खानपानका-प्रबंध उत्तम 
रहता है.।. सबको. उत्तम अन्न और-उत्तम, पेय: प्राम, होता - है 1. रहत्तेके... लिये. 
स्थान; ओढते-पह्रनेके किये. कपडे; खानेके लिय: अ, पानेके.. लिये - रसप्रान.. 
आदि सबका प्रबंध वहां;यथायोग्य- रहता, है; इसलिये; वहां किसीको चिन्ता नही, 
होती) और।चिन्ता :न-होनेते:( ५ शोकातिगः मोदते) „ शोकरहित.. होकर 
वहां सब-आनन्दसे रहते हैं ॥ 

(१) सबको सुरक्षा और निभेयताकी'भ्रांति, ( २.) * अपमृत्यु;: रोगः आदिः 
भयसे विमुक्त रहने योग्य आरोग्यरक्षाका सुप्रबंध; ( ३) वृद्ध आयुमें. भीः तरुण 
जैसा उत्साह रहने योग्य रहन: सहनका प्रबंध, ( ४-) 'खानपानकी चिंताःन रहना3 
अर्थात्‌ सबको आवश्यक खानपान योग्य समयमें प्राप्त होना, (५ ) । आनन्दा 
असन्न होकरःसवकाः रहना !सहनाहोना:। यह स्वगैसुख हे । यह । उत्तम: राज्य- 
व्यवस्थासे इस पथ्वीपर भीःप्राप्त होःसकता-है।। अर्थात्‌-यहःआदशःराज्यव्यत्रस्था 


(३०) ~ - कठोपनिषद्‌ 


डै। ऐसी उत्तम राज्यव्यवस्था देवलोकमें अर्थात्‌ त्रिविष्टपमे थी, यह यहां कहा है । 
मानवोके सामने यइ आदश इस उपनिषद्ने रखा है । 

इस खर्गलोकके आनन्दको प्राप्त करना चाहिये । इसकी प्राप्ति करनेका साधन 
एक अग्नि हृ । वह अन्नि कोनसा है और उसको प्रदीप्त क्रिस तरह करते हैं, 
उसमें किसका हवन किया जाता है इस विषयमें नचिकेताने यमसे पूछा है । 
और इसका उत्तर यम देता है-- 

यमका द्वितीय वर देना 

प्रते ब्रवीमि, तदु मे निवोध, स्वग्ये मागेन नचिकेतः प्रजानन्‌ । 

अनन्तलाकातिमथो प्रतिष्ठां चिद्धि त्वमेतांन्नाहितं शुहायाम्‌॥१४॥ 

लोकादिमर्नि तसुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 

स चापि तत्‌ प्रयदयथोक्तमथास्य मृत्युः पुनराह तुटः ॥ १५॥ 

हे ( नाचिकेतः ) नचिकेता | ( अनन्तलोकार्षित अथो प्रतिष्ठां स्वग्यँ 
झझिँ प्रजानन्‌ ) अनन्त सुखदाय र लोकों को देने, तथा बब आतार है 
चैसे ही स्वगंदेनेवाळे अप्निकों यथावत्‌ जाननेव।का मैं, ( ते प्रत्रवोमि ) 
तुझे बतलाता हूं, ( मे तत उ निबोध ) सुझसे उस विषयका ज्ञान त्र 
आप्त कर । ( एतत्‌ गुद्यायां निवतं स्वं विद्धि ) यह अपनी बुद्धिमें रखा है 
यह तू समझ ( १४ )॥ यमने उस ( लोकरदि तं अत्निं ) लोको ह आदि 
कारण आमिका त्या (याः यावतोः वा यथा वा इश्टका; ) जो जितनो 
भोर जिस प्रकारकी उसकी साधन सामग्रो चाहिये उसका सब आवश्यक 
ज्ञान ( तस्मे उवाच ) उसको बतलाया । (स च अपि यथा डक्ते तत्‌ 
भ्रत्यवदतू ) उस नचिऊेताने भी, जैसा उसे कदा था, वैसा उस ज्ञानको 
डुहरा दिया । ( अथ तुष्टः मृत्युः इनः आह ) तब प्रसन्न हुए मृच्युने उसे 
फिर कहा ( १५ ) ॥ 

( १४-१५ ) यम कहता है कि-- हे नचिकेता !मैं तुझे दूसरा वर, जो तूने 
इस समय मांगा है, देता हूं। इस अभिकी उपासनासे खर्ग प्राप्त होता है। यह 


यम और एक वर देता है ! (३१) 


अग्नि ( गुद्दायां निहितं विद्वि ) बुद्धिमें है यह तू जान । इससे अनन्त सुखदायक 
लोकोंकी प्राप्ति होती है, यह अभि सबका ( प्रातिष्ठां ) आधार है । सब मानवी 
अभ्युदय इसासे शक्ति प्राप्त करके सिद्ध किये जा सकते हैं । यह अमि (लोकादि) 
लोकोंका आदि ह अर्थात्‌ इससे सब मनुष्योंकी सब प्रकारकी उन्नति होती है । 
लोगोंके अभ्युदय आर उत्कर्षफ़ा यह आदि कारण हैं । 

इस तरह इसका वर्णन करके इस अग्निका स्वरूप बताया और इसमें इष्टिका 
कितनी लगती हें और उसकी रंचता किस तरह कांजाती है इसका भी आवश्यक 
सब वर्णन यमने किया और नचिकतासे पूछा कि बेटा | यह सब तुम्हारी समझमें 
आगया ? 

नचिक्रेताने यमको सब बताया, जैसा यमने कहा था । इस शिष्यक्रे उत्तरसे 
यम बडा संतुष्ट हुआ और फिर नचिकेतासे कहने लगा । 

यहाँ पाठक समझें कि यह अभि मानवोंकी बुद्धिमें है। इसका खल्प आगे 
आनेवाला दै । अतः हम भी इसका अधिक वेत आगे उचित स्थातपर करेंगे । 
पाठक यहां इतता ही समझें कि खर्ग देनेवाला यद अभि मानवोंकी बुद्धिमै रहता. 
हवै और वहीं उसको प्रदीप्त करना आवझ्यक ह । 

प्रसन्न होकर यम फिर नचिक्रेतासे कहता है-- 


यम और एक वर देता है 


तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः । 
तवेच नास्ना भाविता$यप्रग्निः छक्का च पामनेकरूपाँ गृहाण ॥ १६ 
त्रिणाचिकेतारत्राभेरत्य सन्धि त्रिकपळत्‌ तरति जत्मस्ुत्यू । 
ब्रह्मजञजञं देवमीडथ विदित्वा नि वाय्येमाँ शान्तिमत्य मेत ॥१७ 
त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्‌ विदित्वा य एवं विदश्विनुत नाचिकेतम्‌। 
ख मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गल।के ॥१८॥ 
एप तेऽर्निने चिरेत: स्वग्यो यमञ्चणीथा द्वितीयेन वरेण। 
पतमाग्न प्रवक्ष्यन्ति जानसस्तृतीयं वरं नचिकेतो चुणीष्व ॥ १९। 


(३२) केंठोपानिषद 


7 (धरियम्गणःमह्यत्मा!तं'भब्रवीतूः) प्रखक्ष हुला महात्मा यम उसे बोली 
कि (अः भूयः हद्द: तव वरं दंदामि ) भाज यहाँ तुझे पक मोर वर sc 
हृ (अये असिः तकं एंक नाम्नां भविता) यह अभि? तेरेही नामंखे' 
असिद्ध होगा ॥ (पतां: ननेकरूपां सकः गृद्गाण ) इसके अतिरिक्त अनेक 
रंगोंवाली यदद माला देता हूँ उसका :धाःणः करु( इक) ( त्रिणाचिकेतः) 
तीन(वार जिसने, इस; नाचिकेत.अब्निमें वन: क्या. हे; (' त्रिभिः संधि 
पुत्य-), माता-पिठा--आचार्य इन. तीनोंकाः संघिः जिसने किया; है और 
(जिक्र -कृत्‌-)-जो-तीन कमे. अध्ययन-अध्यापन-दोनः करता. रहता हे) 


विदिस्वा ) 'बहासे : उत्पन्न हुर्ोको 'जाननेवाँछे प्रशेसनोयः देवको जानः कर 
और उसको ( निचाय्य.) प्रदी श-करकेः(-ङ्मा शान्ति अत्यन्त पति ) इस! 
शान्तिको अत्यन्त पूर्णरूपसे प्राप्त-करता हे.(.३७.)- ॥॥ ब्रि-णाचिकेत:-) 
तीन बार जिसने इस-नाचिकत अम्निमें “हवन किया हे; ( एतत्‌ त्रयं विदित्वा); 
जो. इन तीनोंको ठीक ठीक जानता हे. (यःएवं विद्वान्‌: नाचेकेत चिनुत )r 


(१६) नचिक्रेताकी- ज्ञानग्रहे करनेकी 'शाक्ते देखकर यम वडा प्रसन्न? हुआ 
और नचिकेताको और एक वर देने -लगा। वह वर यहत हूः क्रिः * इसे अझनिक्रो 
नाम जगतमें नचिकेता. ही. प्रसिद्ध होगा-? नचिकेताका नामं इस तरह! यमकी 
प्रसन्नतासे अमर.हुआ.। यमने प्रसन्न. होकर नचिकेताको- (अनेकल्पां करो गहाण) 


शान्तिस्थापनाका मागे (३३) 


अनेक रूपवाली माळा भी दी । अग्निको नचिकेतांका नाम दिया, और उस 
शिष्यको सुंदर अनेक रंगरूपवाली माला दी, यह माला . “ज्ञानतत्त्व-मयी माला? ही है [९ 
न यह फूलाँकी माला है, ना ही रत्नोंकी माला है । बुद्धिमै रहनेवाले ज्ञानाभिके 
साथ रह्नेवाली, तत्त्वज्ञान-परंपराको .अवाधेत रखनेवाली यह ज्ञानमाला है। 
ब्र यमने नचिकेताको दी और नचिकेताने वह धारण की । : 
शान्तिस्थापनका मार्ग 

( १७-१९ ) अब यम नचिकेताको शान्तिका मार्ग बताता है ।( त्रि-नाचि- 
केतः ) इस बुद्धिमें रहनेवाले अभिको तीन वार जिसने प्रदीप्त किया दै । अर्थात्‌ 
ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद इन तीन वेदोंसे जिसने अपनी बुद्धिमें रहनेवाले ज्ञानरूप 
अभ्नतरो प्रदीप्त किया है, तथा ( त्रिभिः साधिं एत्य ) माता-पिता-आचार्य इनसे 
संबंध करके जिसने उत्तम ज्ञान बढाया हे (ब्रिन्‍्कर्म-कुत ) जो अध्ययन-अध्यापन- 
दान ये तान कर्म करता है वह ( जम्मञत्यू तरति ) जन्ममत्युके पार हो 
जाता है । छ 
उक्त तीन प्रकारॉका और भी वर्णन हो सकता हे । अध्यात्मज्ञान, आधिः 
भौतिक ज्ञान और आधिदैविक ज्ञान ये तीन प्रकारके ज्ञान जिसने प्राप्त. किये 
हैं, ज्ञान-कर्म-उपासनासे जिसने अपना ज्ञान बढाया है, अपना वैयक्तिक, राष्ट्रीय 
तथा जागतिक कर्तब्य जो करता है चढ़ जन्म झूत्युको तरता है अर्थात्‌ अमर 
होता है । इस तरह अनेक प्रकारोंते इस १७ वें मन्त्रकी व्याख्या की जाती हेत 
बुद्धिमँ ज्ञानामि रहता दै । उसको बढाना चाहिये आर अपने कर्तव्य करने 
चाहिये । यह इसका भाव है । 

वेदादि अन्थोसे, ज्ञानेयोंके सत्संगसे तथा सद्गुष्के उपदेशसे बुद्धिमे स्थित 
ज्ञानाभि प्रज्वलित होता हे । इससे जो अपने कर्तव्य निश्चित होते है बे करने 
चाहिये । इन कतेव्योमें अपने वयक्तिक, अपने समाजके सामूहिक और विश्वहितके 
कऋतव्य मुख्य हें । ये तीन कतेव्य करने 'चाहिये । 

आज भी ग्रन्थॉसे, शिक्षकोसे, व्याख्यानोसे मनुष्यको ज्ञान मिलता है, उस 
ज्ञानका उपयोग मनुष्य करता दै और वह वैयक्तिक, सामाजिक तथा विश्वसंबंधी 

३ कठोप») 


६३४) ~ कठोपनिचदू । 


ऋतैव्य करता है । माता-पिता-आचायेसे ही 'मनुष्यके पास ज्ञान आता हे । जाचा- 
मके रूप पृथरू प्रथक्‌ होंगे, तथापि प्रथम मातासे, पश्चात्‌ पितासे, उसके पश्चाएः 
आचार्य ज्ञान इसके पास आता है । आज हमारे पास वृत्तपत्र, ( रेडिओ > 
आकाशवाणी, आदि नये साधन आगये हें । इनसे उत्तम रीतिसे ज्ञान प्राप्त 
दोनेकी संभावना है । मनुष्यकी यद्यपि इन साधनोंसे उत्तम प्रवृत्ती नहीं हुई, 
तथापि यदि मनुष्य इनका अच्छा उपयोग करेगा तो उसका उत्तम कल्याण हो! 
सकता है इसमें संदेद्द नहीं है । 
यहां ` जन्म-मृत्यु ? ये पद “ दुःख ” की परंपरा वतानेके लिये हैं । इस शुद 
ज्ञानसे दुःखकी परंपरा दूर की जा सकती है । सब प्रकारके दुःख ज्ञानसे ही 
बूर होते हैं। ज्ञानमे दुःख निवारणके लिये क्या करना चाहिये इसका पता 
ळगता दै, मनुष्य वैसा करता है और दुःखमुक्त हाता है। देखिये शरीरभारी 
मनुष्यको प्रतिदिन भूखके कष्ट होते हैं, अन्नके खानेसे भूख दूर होती इ, 
यह ज्ञान मनुष्यको प्राप्त होता है, तदनुकूल बह प्रयत्न करता ह. अन्न सिद्ध 
करता है, उसका सेवन करके भूखको दूर करता ह । इसीतरह रोगभय, अना- 
रोग्य, निबेलता आदि अनेक कष्टोंको वह दूर करता है । ज्ञानसे ही मनुष्य यह 
सब कर सकता है । 
* तीन वार ज्ञानाभिक्नो प्रज्वलित करना, तीनोंसे सन्धिको प्राप्त करना 
और तीन कर्मौको करना ? इस सांकेतिक भाषाका अर्थ यह हे । पाठक बिचार 
करके इसका आशय पूर्वोक्त प्रकार जान सकते हैं । 


“ ( ब्रह्मने इंड्यं देवं विदित्वा ) ब्रह्मका अर्थ वेदका ज्ञान है. इस ज्ञानसे 
जाननेयोग्य जो पूजनीय देव हु, उसको जानकर और उसको ( निचाय्य ) 
अनुभव करके साधक ( अलन्तं शान्ति एति ) अत्यन्त शान्तिको प्राप्त 
करता हूँ । 

_ पूर्वोक्त प्रकार तीन बार इस बुद्धिम स्थित ज्ञानामिक्नों प्रज्वलित करके, और 
थे तान कर्तव्य करनेके हैं यह जानकर जो विद्वान, इस बुद्धिके अभिको प्र “वखत 


छान्तिल्यापनाका माये ६ ३७५) 


करता है, वह झत्यके पाशको तोडता है, शोक दूर करता हैं और वरमलो कसें 
अत्यंत आनन्दमें रहता है । 

"हे नचिकेता ! यह खर्यसुख देनेवाला आमि है, तूने इसको द्विताय घरसे सांध 
था, वह तुझे अब विदित हुआ हे, तुम्हारे नाससे ही यह प्रसिद्ध हांनेवाल्य है 1 
अब तू अपना तीसरा वर मांग 1? 

जो यमने बीचमें तीसरा वर दिया वह तो यमने सन्तुष्ट होकर दिया था । 
बह चौथा वर समझो । अब यहां बुद्धिमें स्थित आमिका खरूप देखिय्रे-- 


मन आदि इन्द्रियाँ 


|| 
| 
शुद्धि. ज्ञान | | 
| 
| \ 
| 


झारीर 


बिश्व "0 अ 


बुद्धिके अन्दर जो ज्ञान है और जो आत्माके साथ रहता है वह यह भभि 
है । आत्माका ज्ञान तो अभी नचिकेताको मिलना है । यहांतक घुद्धिके झानका ही 
वर्णन हुआ हे । ज्ञानसे दी खगेसुख मिल सकता है । जितना ज्ञान मचुष्यके पास 
होगा उतना वह इस विश्वको छुखपूंग कर सकेगा । जगतमें ज्ञानसे ही उसका 
संवर्धन दो सकता है । इस ज्ञानंकी गराद्धि करनी चाहिये और उसमें सात्विकता 
बढानी चाहिये ! सञ्चे सुखका यही एक मार्ग है वह यह कि सत्य ज्ञानका संवधन 
करना और उसको मानवी जीवनमें ढालना । 


च 


(३६) कठोंपानिषद्‌ । 


खगेलेक इस भूमण्डलपर भी प्रगट दो सकेगा, तथा मरणोत्तर शान्तिका नाम, 
भी स्वगे है । दोनों -ज्ञानसे. हा मिल सकते हैं । 


नचिकेताका तीसरा वर 


येव प्रेते विचिकित्सा म्॒प्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 

पतद्वि्यामनुश्िएस्त्वयाऽहे वराणामेच वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 

नचिकेता तीसरा वर मांगता हे--( मनुष्ये प्रेत ) सचुष्य'ही झुस्यु 
दोनेपर ( या इयं विचिकित्सा ) जो यह संदेह होता हे करि, ( एके कर्य 
भसि इति ) कई कद्दते हैं कि * यह हे ' और ( एके न अयं आस्त इति) 
दूसरे कहते हैं कि “ यद नहीं हे ' । ( त्वया अनुशिष्टः अं एतत्‌ विद्यां ) 
आपे द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मैं यही जान जाऊं, ( एप बराणां तुतोयः 
वरः ) यद्व वऐोमें तीसरा वर हे ॥ २० ॥ 


(२०) नचिक्रेताने पहिछे बरसे पिताका कध कम किया और उसको प्रसन्न 
क्रिया, दूसरे वरसे खग प्राप्त करनेके अम्निका ज्ञान प्राप्त किया । और अब 
तीसरे वरसे वह मरणोत्तर आत्मा रहता है वा नहीं, यह जानना चाहता है। वद 
कहता ह-- 

“मरनेंके पश्चात. आत्मा रहता हे ऐसा कई मानते हैं और दूसरे विचारक 
कहते हे फि मरनेके पश्चात्‌ कुछ भी नहीं रहता । इसमें सत्य क्या दै, वह मुझे 
बताओ, ऐसा यह तीसरा वर नचिकेताने मांगा है ।? शरीरके नाशसे आत्मा 


विनष्ट होता है वा नहीं १ अथवा शरीर नष्ट होने पर आत्मा रहता है । यह 
नचिकेताका प्रश्न है । 


यम इस प्रश्नका उत्तर देना नहीं चाहता। यह नचिकेताको दूसरे दूसरे प्रलो- 
भनॉमें अटकाना चाहता है, पर नचिकेता किसी भी प्रलोभनमें नहीं फंसता । यह 
हृदयस्पर्शी संवाद अब पाठक यहां देखें -- 


अज्गेय विषय । (३७) 


अज्ञेय विषय 
` ढेबेरच्रापि विचिकित्सितं पुरा न हे खुविक्षेयम णुरेष धर्मः । 

अन्यं चरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्लीराते मा खजेनम्‌॥ २१ 

यम कता हे--( देवैः अत्र अवि पुरा विचिकित्सितं ) देवोंने भी इस 
बिषयमें पहिले संदेह किया था, ( न हि छुविज्ञेयं ) इसका जानना आसान 
नहीं हे । ( एष घमैः भणुः ) यह सूक्ष्म ज्ञान है । है ( नचिकेतः ) नचि- 
केता ! ( अन्य वरं वृणीष्व ) और कोई वर मांग । ( मा सा उपरोत्सीः ) 
मेरे ऊपर दबाव न डाळ । ( एनं मा अतिक्रज ) इस वरको छोड दे ( २१) 

(२१ ) यमने कहा क्रि हे नाचिकेता | प्राचीन समयमें अनेक ज्ञानियोंने इस 
बिषयकी खोज करनेका प्रयत्न क्रिया था । पर वे इसको जान नहीं सके । ” 

निनद्वेवा आप्नुवन्‌ ॥१॥ (इय. उ. ) 

“ देव इसको प्राप्त नहीं कर सके! यह ईश उपनिषदका कथन है। केन उपनि- 
षदमेँ तो यही कहा है फि“ आत्माको देत नद्दों जात सक्रे'। यही यहां कहते हें । 
देवॉने इसे जाननेका यत्न किया था । पर यह सुखसे जानने योग्य नहीं है ऐसा 
उनका निणय हुआ। जो देवोको नहीं प्राप्त दो सका वह कुमार नचिकेताको 
क्रैते प्राप्त होगा । इपछिप्रे यम नचिझेतासे कडता है कि कोई दूसरा वर मांगा३ 
मेरे ऊपर व्यर्थ दबाव न डाल, मुझे व्यथ न छेड। दूसरा वर मांग आर इसीके 
उत्तर देनेके लिये मुझे बाधित न कर । 

यमका भाषण इस तरह सुनकर नचिकेता बडे धथेसे कहता है-- 
देवैरत्रापि विचिकित्सित किल त्वं च सृत्यो यन्न सुचिज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य पतस्य कश्चित्‌२२ 

नचिकेता कहता है-- हे ( मृत्यो ) यम ! ( यत्‌ देवे; अत्र आपि 
विचिकित्सितं किळ ) जिल्ल कारण देवोंने भी इस पिघयमें सन्देह किया 

था, ( स्वं च यत्‌ न सुविज्ञेयं आत्थ ) और आप भी कहते हें कि इसका 


(३८) कडोयानिषदू । 


जानना सुवोध नहीं है । भोर ( भस्य वक्ता च स्वादूक्‌ अन्यः न ऊभ्यः ) 
बस विषयका उपदेश करनेवाला लापसे भिज्ञ दूसरा कोई मिळनेवाळा 
नहीं है, इसलिये ( एतस्य तुल्यः कश्चित्‌ अन्यः वरः न ) इसके समान 
कोई दूसरा वर मैंने मांगना नहीं है ( २२ ) ॥ 

(२२) अजी यम धर्म आचार्य ! आप कहते हैं कि देवोन भी इस विषयमें 

इससे पूवे वहुत खोज की थी, और यह सुखसे आनने योग्य नहीं है ऐसा उनका 
लिणेय हुआ. ऐसा जो आपने कहा, इसांसे यह सिद्ध हुआ ह कि थही प्रश्न 
पूछने योग्य है । इसके अतिरिक्त तुम्हारे जसा सुयोग्य आ'चाये इसका उत्तर 
देनेमे समथ दूसरा कोई मिलने वाळा नहीं दै । इसलिये मैं तो यही वर मागूंगा, 
मुझे कोई दुसरा बर मांगना नहीँहै।” ५ 
ऐसा नचिक्षेताने कहा । तथापि यम फिर इस कुमारको अन्यान्य प्रलोभनॉगे 
“साना चाहता है । देखिये आगे यम क्या कहता है-- 


भोगोंका प्राप्त कर 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणाष्व बहन पळून हास्तहिरण्यमश्वान। 
अूममहदायतन वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छासे २३ 
एतत्तुल्यं याद्‌ मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करामि॥२४ 
ये कामा दुभा मत्येलोके सर्वान कामँइछन्द्‌ त: प्राथयस्व। 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदुशा लम्भनीया मन्‌ न्यः । 
आभिम॑त्पत्तामः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः २५ 
, येम अब नचिरेताको प्रलोभनोंके द्वारा उस बरसे हटाना चाहता हे- 
( शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ दृणोष्व ) सौ सौ वर्षकी आायुवाले पुन्न भौर पौत्र 
सांग, ( बहून्‌ पशून्‌ दालददिरण्यं अश्वान्‌ ) बहुतसे पञ्च, हाथी, सोना और 
चोडे वरमें छे, ( भूमेः महत्‌ आयतनं ब्रुणीष्व) भूमिका विश्तृतभाग वर ळे, 


औओगोका अल्प छुआ (१९ ) 


६ स्व च जीव झरदः यावत्‌ इच्छसि ) भौर त्‌ उतने वर्ष जीवित रह 
न्नतने तू चाहता है ( २६ ) ॥ ( एतत्तुल्यं वरं, यादि सन्यसे, छुणीष्घ ) 
यादि तू इसके समान दूसरा कोई वर चाहता है छो उसको मांग, (वित्त 
चिरजीविकां य) घन भोर दीघे झायु मांग छै | हे ( नचिवेतः ) नाचिवे ता! 
{ महा भूमो र्वं पाधि ) विस्तृत झामिपर तु राज्य कर । (त्वा कासानां कामः 
आज करोमि ) भें तुझे सारी कामनाभओंका भोग करनेवाला बनाता हू 
( २४ )॥ (ये ये कामाः मत्येलोके दुङेभाः ) जो जो कामोपभोग मत्यै- 
लोकमें दुळेम हैं, (तान्‌ सवीन्‌ कामान्‌ छन्दतः प्राथयख) डन सब कामो- 
वभोगोंको अपनी इच्छानुसार मांग छे । (हि इमाः इंदशाः सरथाः सूर्याः. 
रामाः मजुष्येः न छस्भनीयाः ) ये रेखी सुंदर खयां रथोंके साथ भोर 
जाजोके समेत मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते. हे नाचफ्रेता | ( मप्रत्ताभि; 
आभिः पाग्चारयख ) मेरी प्रेरणासे इनको प्राप्त कर और इनसे अपनी 
खेवा करा । पर ( मरणं मा छनुप्राक्षीः ) मरण वैश्यमें मत पूछ (२७)॥ 
(२३-२५ यम कहता है कि“ हे नचिकेता, तू सौ वर्षोकी पूर्ग आयु, पुत्र 
और पात्र, पशु, हाथी, घोडे, गावें, सुवणे, रत्न, धन, भूमाका बडा राज्य आदि 
जितने चाहे उतने भोग मांग। घन आर दीर्घ आयुष्य तथा जो चाहिये सो 
जग मांग । जो दुर्भल भोग इस लोकमें हैं उनको तू मांग । सुन्दर त्रियां, उत्तम 
रथ, उत्तम्‌ बाजे जो इच्छा हो वह वर सांग । परंतु मुत्युके पश्चात की अवस्थाके 
विषयमे नहीं पूछना, वह हुर्वोध विषय है । ” 
इस तरह यम समझाता रहा, पर नचिकेता इन भोगोंम न फंसा । और 
गोसे निवृत्त हो कर वह कहने लगा कि 


मोगोंका अल्प सुख 


- >वोभावा मत्येस्य यरन्तकेतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयान्ते तेजः । 
आपि सर्व जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ 


९४०) कठोपानेषदू । 


~ न वित्तेन तर्पणीयो भनुष्यों लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म- चेत्त्वा.!. 
' जीविष्यामो यावद शिष्यास त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 
5 अज्ञीर्यताममृतानामुपेत्य जी्यन्मत्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌। 

: आभेध्यायन्‌ चणरतिप्रमोदानतिदाध जीविते को रमेत ॥२८॥ 
यस्मिन्निदं बिचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति वादि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमचु प्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ 


नचिकेता उत्तर देता हे--हे ( अन्तक ) यम ! ( मर्ध्यस्य सर्वेन्द्रियाणां 
यत्‌ तेजः ) मर्त्य मानवकी सब डान्द्रियोसे जो तेज रहता हे, ( तत्‌ एतत्‌ 
श्रोऽमावाः जरयन्ति ) उस तेजङा कर जिनक! अभाव दोनेवाला है ऐसे ये 
भोग जीणे या क्षीण करते हैं । ( अपि सर्व जीवितं अल्प एव ) शोर 
सब ज)वित-कितना भी लम्बा मिळा ठो वद्दभी--शद्प है ऐसाही प्रतीत 
होवा हे। ( तव एव वाहा: ,तच नृश्यगीते ) सो भापही अपने घोडे और 
अपने नृत्य ओर गीत अपने पास रखें (२६) ॥ (मचुञ्यः वित्तेन तपंणीयः 
न ) मनुष्य धनसे तृप्त नहीं हो सकता । ( स्वा चेत्‌ अद्राक्ष्म, वित्त 
लप्स्यामहे ) तेरा दशन दोनेपर घन जितना चाढे उतना मिलेगा। ( यादत्‌ 
त्वं इंशिव्यसि जीविष्यामः ) जितना तू चाह्देगा उतने हम जीयेंगे । अतः 
(मे वरः तु सः एव चरणोयः ) मेरा वर ठो बद्दी एक हे छि जो मेरे 
द्वारा वरा जायगा ( २७ ) ॥ ( क्रघःस्थः जीर्यन्‌ मर्त्यः ) भूमिपर नीचे 
रहनेवाछा जीणे भोर क्षीण ददोनेवाळा तथा मरनेवाला मानव ( अजीयेतां 
अन्तानां उपेत्य प्रजानन्‌ ) क्षीण न होनेवाळे देवोंके पास जाकर भोर ज्ञान 
प्राप्त करके ( वर्ण-रति-प्रमोदान्‌ भामिध्यायन्‌ ) रग रूपके भोगोंके झानन्दका 
ध्यान करता हुआ ( भातेदीर्भे जीविते कः रमेल ) आतिदीधे जवनमे कौन 
भला आनन्द मान सकता है ? (२८ ) ॥ हे ( सुत्यो ) यम | ( यस्मिन्‌ 
इदं विचिकिस्सान्ति ) जिसके विषयमें संदे करते हैं, (यत्‌ महति सांपराये 
सतू नः बाहे ) और जो बडे दूरके परकोकमे हे, उस विषधमें हमें उपदेश 


भोगोका अरप सुख (४१३ 


कर । ( यः भयं गूढ़ अजुप्रविष्ट: वर: ) जो यह गूढ स्थानमें प्रविष्ट द्ोकर 
गुप्त रदनेवाळा वर हे, ( तस्मात्‌ अन्यं वरं नचिकेताः न छणीते ) उससे 
भिन्न [किली दूसरे वरको नाचिकेता नहीं मांगता ( २९ ) ॥ 


(२६-२९ ) अजी यम धर्म ! मनुष्यक्रे इंग्रियोंका तेज इन भोगॉसे नष्ट हो 
जाता है । तथा जितनी भी दीर्थ आयु मिली तो भी वह कम ही प्रतीत होती 
है । ल्रियां, वाजे, नाच और गायन है वह सब तुमको ही रहे, वह मुझे नहीं 
चाहिये । धनसे मनुष्यों तृप्ति नहीं होती । यदि मैं धन चाहूं तो जितना चाहिये 
उतना धन सुझे मिल जायगा । इसी तरह मृत्युके आनेतक हम जीवित रहेंगे 
इसमें मुझे कुछ भी प्रलोभन नहीं है । तुझ जेसे अमर देवके पास आकर मैं 
जागे होनेवाळे भोग चाहं यह नहीं हो सकता। अधिक दीर्घ आयुमें क्या सुख 
है. ? यह हम जानते हैं । अतः जो वर मैने मांगा है उससे भिन्न और कोई 
बर मैं नहीं मांगता । वही वर मुझे चाहिये । 

नचिकेताने इस तरद्द साफ सुनाया । यद सुनकर यम संतुष्ट हुआ और नचि- 
केताकी प्रशंसा करके उसको वह ज्ञान देने लगा । 


॥ प्रथमाध्याय में प्रथमचल्ली समाप्त ॥ 


ET 


१४२) कठोपनिवडू 


प्रथम अध्याय 
द्वितीया वल्ली 

अय और प्रेय 
अन्यच्छयोऽन्यदुतैय प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषँ सिनोतः । 
तयोः भ्य आददानस्य साधु भवात हीयतेऽर्थाद्य उ प्रयो बुणीते९ 
अयइच प्रयइच मनुष्यमतस्ना संपरीत्य विवनाक्त घोरः । 
अयो दि घीरोऽभिप्रेयस्ता चणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वणीते २ 
ख त्वंप्रियान्‌ प्रियरूपांइच कामानभिध्यायज्ञत्विकेतोउत्यस्त्राक्षीः। 
नेतां स्टक्छां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मजान्ति बहवो  मञुष्याः ३ 


यम कहता है--( अयः नन्यत्‌ ) श्रेय अर्थात्‌ कल्याण कग्नेवाली वस्तु 
भिन्न है भौर ( उत प्रेय भन्यत्‌ एव ) प्रिय ळगनेवाळी घस्तु उससे 
विभिन्न ही हे । ( नानायें ते उभे पुरुष सिनीतः ) एथक्‌ परिणामवाली ये 
दोनों वस्तुये पुरुषको बाघ देती हैं । (तयोः श्रेय भाद दानस्य साधु भवति ) 
उनसेसे अय वस्तुको अहण करनेवाळेका भळा होता हे, भोर ( यः उ पेयः 
उुणीते ) जो प्रेयो स्वीकारता हे वह ( अर्थात्‌ हीयते ) अपने उद्देश्यसे 
गिरता हे ( १ ) ॥ ( क्षेयः च प्रेयः च मनुष्यं एतः ) श्रेय और श्रेय ये 
दोनों मजुष्यके पास भाते हें, ( तौ सेपरीत्य धीरः विविनक्ति ) इनका 
विचार करके घोर पुरुष उनसेंसे किसी एकको पसंद करता है । ( धीरः 
श्रेय; हि अभिप्रेयतः दृणीते ) वुद्धिमान पुरुष श्रेयको प्रेयसे अधिक पसंद 
करता हे, पर ( मन्दः योगक्षेमात प्रेयः वृणीत ) मन्द घुद्धिवाला मनुष्य 
योगक्षेम चछानेके देतुसे प्रेयको ही स्वीकार करता है ( २ )॥ हे नचिकेता | 
( सः त्वं अभिध्यायन्‌ ) तूने भच्छीतरद् विचार करके (प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ 
च कामान्‌ अत्यस्राक्षीः ) प्रिय और प्यारे दीखनेवाळे भोगोंको छोड 
मह्या दै, तथा ( यस्यां बहवः मनुष्याः मजन्ति ) जिनमें घहुतसे मनुष्य 
बे हैं ऐसे ( एतां वित्तमयों सूंकां न अवाप्तः ) व्रव्यकी माछाका भी 
स्वीकार नहीं किया हे (३) ॥ यह तूने अच्छा किया हे। 


श्रेय और भेव । (४३> 


( ३-३) भ्रेय और प्रेय ऐसे दो पदाथ इस जगतमें हैं । “ श्रेय” उसकी 
कहते हैं कि जिससे मनुष्यका सचा कल्याण हो सकता है और “प्रेय उसको 
कहते हैं कि जिससे मनुष्यको तात्कालिक सुख मिल सकता है। पूर्वोक्त प्रथमः 
वह्नीमें यम्न जो भोग देनेका प्रलोभन नचिकेताको दिया था वे सब भोग “प्रेय” 
अर्थात्‌ तात्कालिक सुख देनेवाले कहे जा सकते हैं । उनमें धमै और नीतिका 
बंधन नहीं है । पाठक यह देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि ये केवल भोग 
ही भोग हैं। इनपर धर्म और नातिका बंधन आ जायगा, तो ये ही भोग 
अंशतः श्रेय वन सकते दैं । जैसा स्री के साथ संबंध करके गृहस्थाश्रम करना, जब 
यह धर्म नियमॉसे रहित होता है तव दोष रूप होता है और यह ' प्रेय  कह- 
छाता है । पर यह जब धर्म नियमेसि मर्यादित होता है तब यही श्रेयरूप होकर 
व्यक्ति, कुल, जाती, समाज, राष्ट्र आदिका उन्नतिकारक होता है । अतः 
इसीको श्रेय कह सकते हें । इसी तरह अन्यान्य भोगोके विषयमै जानना 
योग्य है । 

नाचिकेता यहां जो भोगोंसे निवृत्त हुआ था वह धमैमर्यादा विहीन, नीतिधर्म 
रहित अमर्याद आसुरी वृत्तीके भोगॉसे दूर रहना चाहता था । और यह उसका 
करना अत्यन्त योग्य था । वह शाश्वत आत्माक्रा ज्ञान इसलिये पूछता था कि 
उससे धर्म नियम सिद्ध होंगे और उनकी मर्यादा भोगोंपर और मानवी व्यवहार 
यर पडकर ये ही भोग दैवी बन जांयगे और ये ही अनन्त सुख तथा शान्ति 
देनेवाले बनेंगे । इसलिये वह चाहता था कि शाश्वत तत्त्वका ज्ञान मुझे मिल 
जाय । जगते पदार्थ तो यहां हमारे पास हैं ही, पर इत सवपर जिसका नियं- 
अण है वह शाश्वत आत्मतत्त्व है या यह सब अराजक ही विश्व हे । यह 
नाचिकेताके प्रश्नक्रा आशय था। यह जानकर यम कहता है कि श्रेय और प्रेय 
देसे दो पदार्थ मनुष्यके सन्सुख आते हैं । इनमेंसे श्रेयके ग्रहग करनेवाले मनु- 
ज्यका कल्याण होता है और केवल प्रेयका अहण करनेवाला अपने मानव जन्मके 

औयसे गिरता है । अर्थात्‌ प्रेयके पीछे पडनेवोल मनुप्यको मचुष्यजीवनका ध्येय 
आप्त नहीं हो सकता । 


(४४) कठोपानिषद्‌ 


5 श्रेय और प्रेय मनुष्यके पास आते हैं, उस समय मचुष्य दोनोंका पर्राक्षण 
करता है । किससे क्या लाभ होगा इसका विचार मनुष्य करता ददै। यह विचार 
करके जो घौर-बुद्धिमान-द्ोता है वदद श्रेयका स्वीकार करता दै और अपने 
जन्मको सफल बनाता है । परंतु जो मन्द बुद्धिवाला बुद्धिहीन द्वोता दै वह 
श्रेयक्रो त्याग कर प्रेय स्वीकार करता है और जीवनको विफल करता हे इसलिये 
भोगोमें फंस जाता हे और अन्तमें महादुःखमें गिर जाता दै । 
है नचिकेता ! तुमने ये प्रिय दाखनेत्राले भोग छोड दिये, इस थनमयी माला- 

को अर्थात्‌ बन्धन करनेवाली इस झखलाको-इस अंजीरको व्याग दिया है, यह 
अच्छा किया है । इसी वित्तमयी जंजीरसे-इसी भोगरूप झंखलासे बहुतसे लोग 
बाँधे जाते हैं. । इसीमें सब मनुष्य डूब रदे हे । यम कहता दै कि दे नीचकेता ! 
तुमने प्रेयो त्यागकर श्रेयका खीकार किया है यद अच्छा किया दे, इससे तुम्हारे 
जञन्मका कल्याण होगा । 

दूरमेते जिपरीते विषूचो अविद्या या च विद्येति क्षाता । 

विद्याभीप्लितं नाचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहदोऽलोलुपन्त ४ 

अविद्यायामन्तरे चतंमानाः स्वयं धीराः पण्डित मन्यमानाः । 

दँद्रम्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैच नीयमाना यथान्धाः ५ 

न साम्परायः प्रातिभातिबालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूब्म्‌। 

अयं लोको नास्ति पर हाते मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते भे ६ 


(या अविद्या विद्या च इति ज्ञाता) जो अविद्या और विद्या करके 
प्रसिद्ध है, ( एते विपरीते विषूची दूरं ) ये दोनों बिपरीत तथा भिन्न 
परिणामवाळी हैं। ( नचिकेतसं 'वैद्यामोच्सितं अन्ये ) नचिकेताको सें 
विद्याभिछाषी मानता हूं क्योंकि (स्वा बः कामाः न भलोलुपन्त ) 
तुझे बहुतसी भोगऊी इच्छाओंने भी नहीं छछचाया (४ )॥ ( अविद्यायां 
अन्तरे वर्तमानाः ) अविद्याके अन्दर रहते हुए ( स्वयं धीराः पण्डितं 
मन्यमानाः ) अपने आपको बडे बुद्धिमान पाण्डित समझनेवाले, ( मूढाः 
दन्द्रम्यमाचाः परियन्ति ) मूर्ख ठोकरें खाते हुए भटकते रहते हें | जैसे 


EHS 


श्रेय ओर प्रेय (8५ 39 


(अस्थेन एव नीयमाना यवा अन्धाः ) अन्धोंसे ळे जाये हुए अन्धे ठो करें 
खाते हैं (५) ॥ ( वित्तमोहेन प्रमाद्यन्तं बाळं सूढं ) घनके मोहसे प्रमाद 
करनेवाले बालिश मूर्खो ( सांपरायः न प्रतिभाति ) परम श्रेष्ठ अवस्थाका 
ज्ञान नहीं हो सरुता। ( क्यं लोकः, पर; नास्ति इति मानी ) यही लोके 
है, परलोक नहीं है ऐसा माननेवाळा मूर्ख ( पुनः पुनः मे वशं आपद्यते ) 
चुन. पुनः मेरे-गत्युके-वदामें भा जाता हे (६) ॥ 


( ४-६ ) यम कहता है कि--अविद्या और विद्या ये दो प्रकारके ज्ञान हैं.) 
अविद्या वह ज्ञान है क्रि जो जागतिक सुखको देनेवाला भौतिऊ ज्ञान हे । इससे 
मञुष्यक्रो जागतिक सुख मिल सकता है । यहांके सब प्रकारके भोग सुख उसको 
मिल सकते हैं । आज झलक व्यावहारिक भाषामें इसके! “ विज्ञान ? कहते हैं । 
इस विज्ञातसे सब प्रकारके यहांक्रे सुखोपभोग मिल सकते हें । गाडियां, मोटर, 
नाना प्रञ्रके यंत्र और जो भो जागति सुखरे साधन हैं वे सब विश्ञानकी 
प्रगतिसे निर्माण होते हैं और मनुष्ये प्राप्त होते दें । इसका नाम अविद्या 
अर्थात्‌ अनात्मविद्या है । 

विद्या वह ह कि जिससे आत्मा ज्ञान होता हैं । इस जगतके समे पदार्थ 
जो अमि जल विद्युत्‌ सूय चन्द्र आदि हैं उनपर जिनका प्रशासन चलता है 
उस आत्मतत्त्वका ज्ञान विद्या शब्दसे अभिप्रेत है । 

ये विद्या और अविद्या, अर्थात्‌ आत्मज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान मचुष्यके 
पास आते हैं । इनका परिणाम प्रथर्‌ प्रथरू होता है । मनुष्यो परीक्षा करके ही 
इनका ग्रहण करना चादिये । नाचिरेताने  व्रिद्याको अर्थात्‌ आत्मज्ञानक्रो पसंद 
किया हैं, क्योंकि मैंने उनके सामने इतने भोग रखे, पर उक्षका मन उनमें 
नहीं फंसा और वह्‌ आत्मञ्चानकों ही प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट करता रहा यह 
बडा ही अच्छा है । निःसन्देद नावेकेतामें विद्याके संबंधकी अभिरुची है और 
भोगॉमें फंसनेकी प्र्रात्ति इसमें नदी है अतः इस शिष्यक्ी उन्नति निःसंदेह होगी 
क यह शिष्य ज्ञानप्राप्तिके लिये अन्य सब भोगोंको ल्यागनेको तैयार 
हुआ है । 


९४६) कठोपारनेबदू 


अविद्ये अर्थात्‌ जागतिक भोग साधनोंमें फॅसनेवाळे अपने आपको घडे 
वैज्ञानिक मानकर धमंड करनेवाले होते हैं । वे समझते हैं कि इम बडे बडे ज्ञान 
विज्ञानके आविष्कार करते हैं, पर वे आत्मिक ज्ञानी दृष्टिसे अत्यंत मूढ ही होते 
हैं, अतः अन्धेके पोछे जानेवाळे अन्धोके समान वे ठोकरें खाते हुए सदा इसे 
भरकते ही रहते हैं । उनको शाश्वत आनन्दका स्थान नहीं प्राप्त होगा । 


घनके लोभसे मूढ बने हुए अज्ञानीको से कल्याणका मार्ग नहीं दीखता । 
ये भोगी यही मानते हैं कि यही एक लोक है, परलोक कुछ भी नह हे । मरने- 
तकही जो भोग भोगने हैं उनका भोग करो, मरनेके पश्चात्‌ कुछ सी रहता नहीं 
है। अतः यहीं जितने सोग मिलेंगे उतने प्राप्त करो और उनका भोग करते 


4 ऐसे भोगी वारंवार मृत्युके वरामे आते हैं और अनेक दुःख भोगते 
ह 


सृक्ष्म-ज्ञान 


अवणायापि बहुभियो न लभ्यः म्टण्वन्तोडपि बढ्यो यं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुडाळाइस्य लष्घा वाइचयों ज्ञाता कुशला छुशिष्ट७ 
न नरणाचरण घोकत एव खुविज्ञेया बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्नाक्त गतिरत्र नास्त्यणायान्हानक्यंमण प्रमाणात्‌ ॥८॥ 
नैपा तर्केण मानरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुशानाय घए । 
यां त्वमापः सत्यघृनिबतास त्वाहरू ना भूयान्नचिकेतः प्रश ॥९॥ 
(यः श्रवणाय अपि बहुाभः न लभ्यः ) जो श्रवण कः्नेके लिये सी 
बहुतोंको प्रास नहीं होता, : ण्यन्तः अपि बहवः ये न विद्यः ) सुननेपर 
भी बहुत लोग जिसे नहीं जानते, ( लस्य लब्धा, कुशल वक्ता नाश्रयः ) 
इसको प्राप्त करनेवाला कौर इसका कुशलतासे प्रवचन करनेवाळा कहीं 
कोई जाश्चर्यख्प विरळा हो. होता हे। तथा (कुशकाबुशिष्टः ज्ञाता 
आश्वर्यः । डग ुरुसे जिसे ज्ञान मिला है। ऐसा ज्ञात भी भाश्रयैरूप 
विरला ही हे (७) ॥ (बहुघा चिन्यमानः ) वारेवार विचार करनेपर भीः 


| 


न 


स्द्कष्म-्शान (४७) 


९ एपः नवरेण नरेण प्रोक्त: खुविज्ञेयः न) य६ आत्मा अज्ञानी सलुष्यकेः 
डपदेशसे जानने योग्य नहीं है । ( अनन्यप्रोक्ते गातिः अन्न नास्ति ) अन्मके 
अर्थात गुरुके उपदेशके विना इस विषयमें प्रगति नहीं हो सकती ।( हि 
झणुप्रमाणात्‌ लणीयान्‌ ्तक्यं ) क्योंकि यह सूक्षमसे सूक्ष्म होनेसे अतक्ष्य 
दवी है(८) ॥ दे ( श्रेष्ठ ) प्रिय | । एुघा मतिः तके न आपनेया ) बह 
ज्ञान स्वयं ही किये तकंसे नहीं मिळता ( अन्येन रोक्ता एव सुज्ञानाय) 
दूसरे गुरुके द्वारा बललाये जानेपर ही यड ज्ञान होत! हे, ( यां स्वं जापः} 
जिसे तूने प्राप्त किया हे। ( बत सत्यटति अलि ) निःसेदृइ तू सच्चा 
जैयेवान्‌ हे । हे नचिफेता , ( स्वादुरू प्रटा नः खूयाव.) तेरे जैला पूछने- 
वाळा शिष्य हमें वारंवार मिलता रहे (९) ॥ 

( ७-९ ) जो आत्माङा ज्ञान है वह सुनतेके लिये भी बहुतांकी नहीं 
मिलता क्योंकि वे प्रतिदिन धनको वृद्धि, भोग साधनोंको इकट्ठा करना आदिम 
लगे रहते हैं । आत्मविद्यके प्रवचत होते रडे तो भी वे उतरे द्वातिद्वरक 
समझते हैं और वहां आतेतक्र नहीं । अब देखिग्रे कि जो आत्नज्ञातक्ा प्रवचन 
सुनते हैं, उनमेंसे भी बहुतेंके ध्यानमें वह ठीक तरह नहीं आता, इसलिये सुन 
कर भी उनके लिये वह न सुननेके समान होता हे । 

इस आत्मज्ञानका उत्तम सुबोध हो ऐसा प्रवचन करनेवाला विरला ही कहीं 
होगा तो होगा इसको त्तम रीतिसे प्राप्त करनेवाला अर्थात्‌ मननपूवक इस 
आत्मज्ञानको आत्मसात करोवाला क्वचित्‌ कोई किसी स्थानपर होता ह । इसी 
तरह कुशल गुरुसे उपदेश प्राप्त करके इसको ठीक तरह जाननेवाळा आत्म- 
ज्ञानी तो बहुतही विरला होता हैं । 

(अवरेण नरेण प्रोक्तः ) कनिष्ट अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उपदेश होने: 
पर इस आत्माका ज्ञान शिष्यको प्राप्त होगा ऐसा नहीं है । देवल मनन करनेसे 
ही इसका ज्ञान नहीं होगा । ( अनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र नास्ति ) अनन्य भाव 
वाळे सहुरे द्वारा उपदिष्ट होनेपर फिर इस ज्ञानमें और कोई प्रगति नहीं ह 
सकती । वही अन्तिम प्रगति है | गुरुके उपदेशके विना यह ज्ञान किसीको मिल 
भी नहीं सकता । क्योंकि यह अतर्क्य और सूक्ष्म दे । 


(४८) कठोपनिषद्‌: 


यह आत्मज्ञान केवल 'तकंसे. नहीं प्राप्त हो सकता । ( अन्येन ओक्ता ) 
झरे द्वारा बताया जानेपर ही ( सुज्ञानाय ) इस ज्ञानका लाभ उत्तम राति दो 
सकता है । हे नचिकेता | तू सचमुच ( सञ्चप्रतिः असि ) निःसंदेद सच्चे 
चैथैवाला है, क्‍योंकि सुखरे इतने प्रलोभन तुमने त्याग दिये और इस ज्ञानकी 
आप्तिके लिये तत्पर होकर यहां रहा है । इसलिये मैं कहता हृ त्वाइक्‌ प्रष्टा 
नः भूयात:) तेरे जैसा प्रश्न पूछनेवाले शिष्य ही हमें वार बार मिळे 1 ऐसा तू 
उत्तम शिष्य है । हे नचिक्रेता ! तुम धन्य हो । 
जानास्यटँ दोवचिरित्यानित्यं, न हात्र; प्राप्यते दि शव तत्‌ । ततो 
मया नाचिकेतड्चितोऽञ्चिरानित्यै द्रव्यैः प्राप्तवानास्मि नित्यम्‌ १० 
कामस्यापि जगतः प्रतिष्ठा कतोरानन्त्य मभयस्य पारम्‌। 
स्तामं महदुरुगायं प्रतिष्ठा दृष्टा चत्या घीरो नाचिक्रेतो व््यस््राक्षीः ११ 
त ढुदेश गूढमचुमावेष्टे गुहाहितं गह्वरं पुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाचिगपेन देवं मत्या धीरो हपशोको जहाति २३ 
(दि शेवधिः आनित्य॑ दात अद्दं जानामि ) निःसदेद धनका कोश स्थायी 
रद्दनेवाळा नहीं है यद्द मे जानता हूं। (अध्रुत्रेः तत्‌ शुं नहि प्राप्यते ) तथा 
अनित्योंसे डस नित्य बह्मकी प्राप्त नहीं होती, यह भी मुझ विदित है। 
(तत; मया नाचिक्रेत: आन्निः चितः ) इसलिये मैने नाचिक्रेत झग्निको 
अदीष्त किया और उसमें ( अनिल्येः दब्येः नित्यं प्राप्तवान्‌ अस्मि) अनित्य 
वब्योंके समर्पण करनेसे नित्य तहको मेंने प्राप्त किया है (१०)॥ हे नचि- 
केता | तू (बीरः ) सचसुत्र चुद्धिभान्‌ हे। क्योंकि तुमने ( कामस्य 
भरत) कामनाओंकी प्राप्ति, (जगतः प्रतिष्ठा ) जगतका भाघार, 
(कतो; आनन्त्यं ) यज्ञका अनन्तत्व, ( अभयस्य पारं ) निर्भयताकी 
पराकाष्ठा, ( स्तोमं महत्‌ ) स्तुतिसे ज्ञात दोनेवाळा बडा ब्रह्म, और 
( उरुगायं प्रतिष्ठां) विशेष प्रशंसनीय परम स्थानको ( दृष्ट्वा ) देखकर 
( च्या भलल्राक्षी;) घैयसे सब भोग-इच्छामोंको तुमने छोड दिया 
है (११) ॥ (तं दुदंश ) उसको देखना कठिन हे, वदद ( गुढे अनुप्रविष्टं ) 


सक्ष्मश्ञान -(४९) 


गुप्त स्थानें रहनेवाळा, ( गुहाडितं गहरेष्ट ) छुछ्धिमें रहनेवाला, गूढ 
दुर्गम प्रदेशमें रहनेवाला, ( पुराण ) पुराण पुरुष है । (अध्यात्मग्रोगाधि: 
शमेन देवं मत्वा ) अध्यात्मयोगके मार्गसे उस देवको: जानकर । धीरः 
इषंशो 9 जद्दाति ) डाद्दिमान मजुध्य इषे और शोरको छ ड देता हे.(१२)॥ 
(१०) यम कहता हे कि धनकोंश अथवा सभी _भोगसाधत. अनिल हें, 
अर्थात्‌ शाश्वत टिकनेवाले नही हे । और जबतक मनुष्य इन अनित्य भोग 
* साधर्नोमें आसक्त रहेगा, तत्र तक इसको शाश्वत सुख कदापि प्राप्त नहीं होगा, ॥ 
ये दोनों सिद्धान्त अटल हैं । इसलिये भोग साधनेपरकी आसक्ति छोडनी 
चाहिये और उनको विश्वसेतरके, यज्ञमें समर्पित करना चाहिये । इस समर्पणसे ही 
नुष्य गो शाश्वत सुख प्राप्त होना संभव है । यही यज्ञ है । यज्ञसे ,कल्याण.और 
अयज्ञसे दुःख हाता हु । 
इसलिये आगे यम कहता है कि ( मया नाचिकेतः अग्निः चितः ) मैने 
नाचिकेत अमि जो पूर्वोक्त प्रकार बुद्धिम रहता है, उसको प्रदीप्त किया और 
उसमे सब अनित्य भोग साधनोंका समर्पण किया और इन (-अनिव्यैः द्रव्येः 
नित्यं प्राप्तवान्‌ आस्मि ) अनित्य भोग साधनेंके समपंणसे नित्य शाश्वत कः 


प्राप्त किया है 
जबतक भोग साधनॉमें भें आसक्त होकर रहता था, तबतक वे भोग साधन 


भेरे लिये बंधन कर रहे थे, परंतु जिस समय मैंने आसक्ति छोड दा, भोग साध- 
नाँक्रा समर्पण कर लिया, और यज्ञ करना आरंभ किया, तब उन्ही अनित्य साध- 
नोंके समपर्णस वे ही साधन कल्याण प्राप्तिके साधन हुए । अनित्य वस्तुआंके 
अज्ञते नित्य ब्रह्मकी प्राप्ति दो गयी । ऐसा ही होता है । 

क्रिसी भी भोग साधनको लीजिये। जबतक वह भोगसाधन आसक्तिसे 
बरती जायगा, तबतऊ वह बत्रत हारक दोंगा। परंतु जब वह धर्मानुकूल वर्ता जायगा 
तब वही पुण्य कम बनेगा । अन्न वल्लादि भोग साधन खार्थ भोगके लिये बतेः 
जानेपर वे ही दुःख बढानेवाळे हग और जिस समय वे ही साधन यज्ञके लिये! 
समार्षेत होंगे, उसी समयसे वे शाश्वत कल्याण देने लगे । इसलिये धर्मानुकूळ 
यज्ञ मागका अवलंबन करना प्रल्येकको योग्य है । 

४ ( कडोप०) 


(५०) कठोपनिषद्‌ । 


सच्चा बुद्धिमान 1 
कामस्य आप्ति ) इछाओंकी संपूर्णतया सफलता कहां होती है 
hie ) जगतका आधार कौनसा है, (तोः आनन्यं ) कमीका 
अनन्तत्व किस तरह है और उन कमोंकी उपयोगिता केसी दै, ( अभयस्य पारं ). 
'लिभेयताकी पराकाष्ठा कहां होती है, ( स्तोमं महत. ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाला 
अथवा जिसकी बडी प्रशंसा की जाती है वह वडा बरह्म क्या है, इसका महत्त्व क्या 
है, ( उरुगायं प्रतिष्ठां) विशेष प्रशंसा करने योग्य मूळ आधारका स्थान कौनसा १ 
है यह सब ( ज्ञात्वा ) जानकर ( इत्या घौरः भोगान्‌ अल्यलाक्षीः ) येथेस 
सब भोगोंका तुमने त्याग किया है, इसलिये हे नचिकेता ! तू सचमुच ( धीरः ) 
बुद्धिमान है । इसमें संदेह नही है । 
आप्तकाम किस तरह हो सकता है, विश्वका आधार जो परमात्मा है वही 
आप्तकाम है । कमे अनन्त हैं, उस परमात्माका विश्वरूप है, उसकी सेवाके ल्यि 
अनेकानेक कर्म करने चाहिये, ये तो अवश्य ही करने चाहिये, जहां तहां देखो 
इस विश्वरूपकी सेवा करनेके लिये अनेक कर्म यथायोग्य रीतिसे करनेकी अल्येत 
आवश्यकता हे । ये कमे करनेसे ही निभयताकी पराकाष्टा साधकको प्राप्त हो सकती 
। मनुष्य निभेय होकर यहां अपना क्वैव्य करे । विशेष प्रशंसा करने योग्य जो 
सबेसे वडा और सबसे श्रेष्ठ अहम दे, वही महत. अर्थात. सबसे महान है, इसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ इसकी ब्राह्मी अवस्था साधकको प्राप्त करनी चाहिये, यही सबका 
आधार, आश्रय अथवा विश्रामका परमस्थान है । यह जो जानता है वह क्षणिक 
ओगोंम नहीं रमता । अपना सर्वस्व इस विश्वरूप परमात्माकी सेवाके लिये अर्पण 
करता दै और ऐसा जो करता है वही सचा बुद्धिमान कहलाता है ! 
(१२) सच्चे बुद्धिमानका लक्षण यमधर्म पुनः अधिक स्पष्ट करते हैं- 
( इदेशें ) वह ब्रह्म देखनेके लिये कठिन है, सहज ही से वह देखा नहीं जाता, 
( गूढं अनुप्रविष्टे ) सब स्थानमें गुप्त रीतिसे व्याप्त, इस जगतका निर्माण करके 
उसमें अनुप्रविष्ट होकर खो रहा है, ( गुाहितं ) बुद्धिम ही रहनेवाली अर्थात्‌ 
डुढिके द्वारा ही जो अनुभवमें आता हे, डाद्दैसे ही जिसका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ 


सच्चा घुद्धिमान । (५१) 


इन्द्रियोंसे जो संपूणतया ज्ञात नहीं होता, ( गब्ह्रेष्ठ पुराणं ) अन्तःकरणं 
रइनेवाला, गुप्ते गुप्त स्थानमें रदनेवाला जो पुराण पुरुष है उस ( देवं) पर- 
मात्म देवको ( अध्यात्म-योगाधिगमेन सत्वा ) अध्यात्म योगसे जानकर, वह 
सर्वत्र कैसा है यह जानकर ( धीरः हषेशोको जाति ) बुद्धिमान साधक हर्ष 
और शोकका त्याग करता है, क्योंकि वह इस विश्वमे सर्वत्र एक नैसा सर्वत्र उप- 
स्थित दै । इसलिये इष्ट प्राप्तिका हष और अनिष्ट प्राप्तिका शोक करना अनुचित 
है, क्योकि दोनोंमें वह एक जैसा ही है । भगवद्गीतामें सुख-दुःख सम करनेका 
उपदेश भी यडी भाव वताता है । 
अध्यात्मयोग वह है जो सर्वाधार परमात्मा हे उसे देखकर अपना सर्वागयोग 
उससे सदा हो रदा है इसका अनुभव करना। “ सतत-युक्त' दोनेछा आदेश भगव- 
द्वीताने दिया है वही यहां अनुसंधान करके देखना योग्य है । 
हृषे होनेसे भी मनुष्य कतेव्य भ्रष्ट होता है ओर झोक होनेसे भी कर्तव्य नहीं 
कर सकता । ये दोनों मनुष्यको कतव्य भ्रष्ट करनेवाले हैं अतः इनका त्याग करके 
मनुष्य सदा कर्तव्य तत्पर रहे, अपना कर्तव्य करे, कभी कर्तव्य भ्रष्ट न होकर 
सदा अपना कतेव्य करता रहे | 
एतच्छुत्वा संपारिगह् मत्यः प्रबरृह्य घम्यमणुमेत माप्य । 
ख मोदते मोदनीयं दि लब्ध्वा चित्वृतं सझ नाचिकेतं सन्ये १३ 
अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताङतात्‌ । 
अन्यत्र भूताञ्च भव्याच्य यसत्पश्यासे तद्वद्‌ ॥ १४९ 
सर्वे वेदा यव्पद्‌मामनाति तपाँसि सर्वाणि च यद्धदाति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच य चरान्ति तत्त पर्दै संत्रहेण 
जबास्यामित्वतत्‌ ॥१५॥ 
(मत्येः एतत. शुस्वा ) सनुष्य इसे जानकर, ( खंपरिषुष्य प्रवृद्ध ). 
इसका घारण और सनन करके ( एवं अणुं घमै आलाप्य ) इस सूइमक्षान- 
को प्राप्त करता हे ( सः मोदर्नायं रूब्ध्दा मोदते ) वदद आनन्दे केन्द्रको 
छ 


(५२) कठोपानिषद्‌ 


प्राकर आनन्दित होता है । ( नचिकेतसे विवृतं सझ मन्ये) 'नचिकेताको 
अँ इस विद्याका खुला हुआ घर जैसा समझता हूं ( १३ ) ॥ र 
नचिकेता कहता हे-( धर्मात्‌ अन्यत्र ) घमैसे भिन्न, ( झघर्मात्‌ अन्यत्र) 
अधमंते भी भिन्न, ( अस्मात कृताकृतात अन्यत्र ) इस कमे और अकर्मसे 
भी भिन्न ( भूतात्‌ च भब्यात्‌ च अन्यत्र) भूत और भविन्यसे भिन्न 
९ यत तत्‌ पड्यसि ) जो कुछ तू देखता है ( तत्‌ वद) वह झुझे 
बतला ( १४ ) ॥ 
यम कहता हे--( यत्‌ पदं सर्च वेदाः आमनन्ति ) सारे वेद जिस पद- 
का वणेन करते हैं, ( सर्वाणि च तपांसि यत्‌ वदान्ति ) सारे तप जिसको 
घतलाते हैं, ( यत इच्छन्त; ब्रह्मचर्य चरान्त ) ।जसकी इच्छा करते ` हुए 
मह्ाचयेका पाळन करते है.।( तत्‌ पदे ते *अहेण ब्रवीमि ) उस पदका 
चणंन में तुझे संक्षपसे कहता हू ( ओं इति एतत्‌ ) वह कों हे ( १५ )॥ 
(१३ आत्माका जो यह सूक्ष्म खरूप है, उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासनं 
करके, इसका ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त करके जो कुछ प्राप्तव्य है वह उसको 
प्राप्त होता है और वह अपने ही अन्दर अपने ही आनन्दसे सदा आनन्द 
असन्न रहता है । यम कहता है कि “यह नचिकेता ऐसा ही है? ( निःसंदेह यह 
नचिकेताका अन्तःकरण रूपी घर शुद्ध ज्ञानके लिये सदा खुला है । शुद्ध ज्ञान 
अन्दर जानेके लिये कोई प्रतिबंध नहीं है । नचिकेता ज्ञान अहण करनेके लिये 


सदा तत्पर है। भोगोंमें न फंसकर ज्ञानके लिये यह तत्पर हे । ऐसा य 
नाचिकेता धन्य है ॥ at 


जा 
| यम! ले इनके भी परे ठुझे दीखता हो (तत. वद) वह मुझे कह, वह झुझे समझा 
। वह म जानना च हता हूं। जो धर्माधर्मसे परे, कृताकृतसे परे, भूतभव्यसे 


करते हैं वह शाश्वत सुख प्राप्त करनेके लिये करते हैं 


ओरशो कीपर रे 
भोर जो अधम करते हैं वे भी उससे सुख प्राप्त होगा ऐसा विचार करके ही 


सच्चा बुद्धिमान । (५३) 


अधर्मं प्रदत्त होते हैं, जगतमें कर्मोको करनेवाले और कमोंका त्याग करनेवाले 
ये दोनों खुखकी अभिलाषा समानरूपसे ही धारण करते हैं, वर्तमान. 'भूत और, 
भाविष्यमें यह एक मलुष्योंकी प्रेरक शाक्ति रही है वह है सुख प्राप्तिकी इच्छा 1वह 
सबको प्रेरणा करती है । अतः यह कह कि इससे परे अर्थात्‌ सच्चा आनन्द? 
अखण्ड सुख, अथवा परम सुख देनेवाला जो इनसे परे है वह कौन हैं ! उसे 
मुझ बता द्‌ । 

(१५) नचिकेताका यह प्रश्न सुनकर यमने कहा कि सब वेद इर्साक्रा वर्णन 
करते हैं, सब प्रकारके तप इसीक्री प्राप्तिके लिये तपे जाते हैं, ब्रह्मचर्य आदि ततो 
का पालन इसकी प्राप्तिके लिये ही किया जाता है! वह संक्षेपसे ओ' पद है। 
बेदोनिं भी ओंकारका ही वर्णन किया है, सब तप करके जो प्राप्त होता है वह भी 
ओंकार ही है, अतादि जो किये जाते हैं वे भी इसाके लिये किये जाते है। “औं” 
इसमें सब उत्तर आ गया है 

"औं इत्येतदक्षंर इदं सर्वे ( मां० उ० । माण्डूक्य उपनिषदमें “ओं यह 
अक्षर है और यही यह सब है? ऐसा कहा है ' ऑकारका स्वरूप माण्डूक्य उपनिष दुमे 
बताया है बह यहां देखने योग्य है। इस उपनिषदमें भी आगे इसीका विस्तृत वन 
आयेगा, इसलिये यहां इसका अधिक वर्णन नहीं किया जायगा । आगे यथा स्थान 
इसका वर्णन करेंगे । 


एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षर परम्‌ । 

पतद्धथेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१९॥ 

पतदालम्बनँ थ्र्ठमेतदालस्बनं परम्‌। 

पतद्रालम्बनं ज्ञात्वा ्रह्मले।के महीयते ॥ १७ ॥ 

न जायते प्रयते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ \ 

अजो नित्यः दाश्बतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे १८ 

( एतत्‌ दि एव अक्षरं ब्रह्म ) यदी भक्षर ब्रह्म हे । ( एतत्‌. द्दि एव 
अक्षरं परं ) यही अक्षर श्रेष्ठ हे । ( पतत्‌ हि एव अक्षरं ज्ञात्वा) इस 


१५४) कठोपानिषद्‌। 


अक्षर को जान करके ( यः यत्‌ इच्छति तस्य तत्‌ ) जो जिसको इच्छा 
करता हे, वद॒ उसका होता है ( १६ ) ॥ 

( एतत्‌ श्रेष्ठ भाळेवनं ) यद श्रेष्ठ आालंबन है, ( एतत्‌ परं आरंबनं ) 
यह्वी उच्च आळंबन है ( एतत्‌ ञाळंवनं ज्ञात्वा ) इस आलंबनकों जानकर 
११ बह्मलोके महीयते ) ब्रह्मलोकमें महत्वको प्राप्त होता हे ( १७) श न 

( भयं विपश्चित्‌ न जायते ख्रियरे वा ) यद् ज्ञानी आत्मा न जन्मता है 
और न मरता हे | ( अयं कुतश्चित्‌ न बभूव ) यह किसीसे उत्पन्न नहीं 
हुआ जोर इससे ( कश्चित्‌ न ) कोडे उत्पन्न नहीं डुआ । ( अजः नित्यः 

आाश्वत;पुराणः अयं ) अजन्मा, नैत्य, शाश्वत छोर यदद पुराण पुरुष 
९ इन्यमाने शरीरे न न्यते ) शरीरके मरनेपर भी यह नद्दीं मरता (१ ८)॥ 
९१६) यह “ओं! अक्षर बरहम हे, अर्थात्‌ अविनाशी ब्रहमका वर्णन इससे ठीक 
तरह होता है। यही “ओं पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्म हे । इस “आं? कारसे 
व्यक्त होनेवाळे अक्षर अविनाशी त्रह्मको जाननेसे (यः यत्‌ इच्छात तस्य तत्‌ ) जो 
जिसकी इच्छा करता है, उसको वह मिलता है। अर्थात्‌ पूर्ण रीतिसे वह आप्तकाम 
चा तृप्त होता है । उसकी सब कामनाएं शान्त हो जाती हे और कोई कामना 
रहती नहीं 1 
(१७) यह ओंकार श्रेष्ठ आलंवन है और यही ओंकार परम उत्तम आधार 
» इस ओंकार रुप आधारको जानकर ब्रह्मकोकमें महत्त्वका स्थान आप्त करता 
। साधकके लिये ध्यानके लिये अवलम्बन लगता है वह 'ओं' यह अच्छा श्रेष्ठ 
आलंबन है । 'ऑ? कारका उच्चारण विना आयास होता हे, किसी अवयवको कष्ट 
नहीं होता दारे कालतक यह उच्चारा जा सकता है। किसी अन्य शब्दपर 
ध्यान रखनेकी अपेक्षा इस “ओ' पर ध्यान जलदी स्थिर हो जाता हे । इस चान्द 
भधुरता भी है । चित्त इसमें रमता है, शान्तिका अनुभव करता है। इसीलेय योग 
साधनमें ध्यान धारणामें इसका अधिक महत्त्व है। अन्य सव आलंवनोंसे इसका 
आलंबन उत्तम है। जो साधनके पश्चात्‌ खयं अन्दरसे अनाहत शब्द सुनाई 
देता है, उसका शब्द और ओंकारका शब्द इनमें साम्य बहुत है । अतः ओंकारका 
जो महत्त्व है वह ऐसे कारणोंसे माना गया है । 


ड 
हैं, 


हॅ 


सच्चा वुद्धिमान (५५) 


(१८ ) यह अठारहवां छोक गातामें अ. २1२० में थोडेसे शब्दोंके हेरफेरसे 
आया है। 

गीतामें - कर्दाचन्ञायं भून्वा भविता वा न भूयः।( २२० ) 

कठमे - विपाश्चिज्नाय कुतश्चिन्न बभूव कञ्चिन्‌ । (२५१८ ) 

शेष सब शब्द समान है। आगेका एक मंत्र भी गीतामें ऐसा ही आया है। 
चब्दोमे हेरफेर अवश्य है। यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, यह ज्ञानी है» 
यह कहां नहीं ऐसा नहीं है । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण पुरुष है। 
शरोरका नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता । 

यह आत्मा ओंकारसे बताया जाता है यह इसकी विशेषता है। 

दन्ता चेन्यन्मते हन्तुँ हतश्चेन्मन्यते इतम्‌ । 

उभौ तो न विजञानीतो नाये हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 

अणोरणीयान्मदतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतुः पड्याति वीत शोको धातुप्रसादान्मषह्विमानमारमनः२० 
आसीनो दूरं बति शयानो याति सवतः । 

कस्त मदाभदूं दव मदन्यो ज्ञाखुमर्हति ॥ २१ ॥ 

( हन्ता इन्दुं मन्यत चेत्‌ ) यदि हनन करनेवाला समझता हे कि में 
इसे मारता हू, ( इतः चेत्‌ हतं मन्यते ) भोर मरनेवाळा यदि समझता है 
कि में मरा, ( उभौ तो न विजानीतः ) दोनों ये नहीं ज्ञानते क्योंकि 
( अयं न हात्ति, न इन्यते ) यदृ न मारता हे और न यहद मारा जाता 
हे( १९) ॥ 

९ अस्य जन्तोः गुद्दायाँ निद्दितः ) इस प्राणीकी बुद्धिरूषा गुफामें रहा 
हुआ ( भात्मा अणोः अणीयान्‌ ) आत्मा सूक्ष्मसे सूक्ष्म झोर ( महतः 
महीयाग्‌ ) घडेसे बडा हे ( धातु प्रसादात्‌ अक्रतुः वीतशोकः ) इंद्रेयो- 
की प्रसञ्चतासे निष्काम ओर शोक रहित बना पुरुष ( ते आत्मनः महि-- 
माने पश्यति ) उस आत्माकी महिमाको देखता हे [ २० ) ॥ 


(षब) कठोपनिषद्‌ 


>( क्षासीनः दूरं बजति ) बैठा हुआ डी यद्द दूर जाता दे, ( शयानः 
सर्वतः याति । छेटा हुआ ही यह सब जगद्द पहुंचता है । (तं मदामदं 
देवं ) उस.आनंद युक्त परंतु. सदसे. रद्वित देवको ( मदन्यः कः ज्ञाठुँ 
न्ति ) मुझसे भिन्न कौन भळा जानने योग्य हे! ( २१ ) ॥ 


(,१% ) हनन करनेवाला यदि समझता है कि मैंने इस आत्माका वध किया, 
इसके शरीरका वध करनेसे आत्माझा वध हुआ, और जो.मारा गया वह यदि 
मानेगा कि मे सारा गया, मेरे शरीरके वधक्रे साथ मेरा आत्मा भी मारा गया, 

*तो बे दोनों सत्य बात जानते नहीं, न यह किसीको मारता हे, नहीं यह किसीके 
` हारा मारा जाता है । इसके समान ही गीता २ १९ मे एक शोक है। थोडासा 
शन्दोम हेरफेर है वाकी सव शब्द एक जैसे ही हैं। 
७ ५२० ) प्राणीके अन्तःकरणमें, हृदयमें, बुद्धिमे महान्‌ आत्मा निवास करता 
४ "यह समसे सूकम और मद्दानसे महान्‌ दे । यह सवम व्यापता है इसलिये 


` समसे सूक्ष्म है, सझम ही व्याप सकता हे । आर यह सबको घेरता है इसालिये 
यह सबसे महान्‌, बडेसे 


आमाको. जान नहीं सकता । ( धातुः ग्रसादात्‌ ) इंद्रियां मन आदि तथा 
शरीरके जो धातु हैं उनकी प्रसन्नता तब 


होता, शरीरके आधार भूत धावुओंमें समस्थिति रहती है, उस अवस्थामें इस 


गी रहा, इद्ियामें 
रमाकी शाक्ते प्रकट नहीं होती । इसालिये आत्म- 


अनेकोंमै एक आत्मा (५७) 


रहित होता है और ( अक्रतुः ) निष्काम भी होता है । विषयासाक्त यह एक, 
रोग है. घर्मानुकूळ संयम पूर्वक विषय सेवन यह प्रसन्नताका कारण है । - 

(२१) यह आत्मा शरीर एक स्थानपर स्थिर रहनेपर भी .बडा दूर तक 
जाता है अर्थात्‌ यह सर्व व्यापक होनेसे बडे दूर तकका कार्य कर सकता है। 
सोता हुआ भो सर्वत्र जाता है, ऐसा यह आत्मा है । शर्रारकी मर्यादा इस 
आत्माकों मर्यादित कर नहीं सकती । यह दिव्य आत्मा ( मद-अमदं ) आनन्द 
मय आर निरानन्द ऐसा दोनों अवस्थाओंमें होता है । इसके ही कारण जन्म तथा 
मृत्यु दोते हैं, इसी तरह परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं भी इसीके कारण “होती है । 
यद्यपि सूर्यसे प्रकाश और छाया होती है, पर सूर्य उससे अलिप्त ही रहता है इसी 
तरह आनन्द और आनन्दरहित ये दोनों अवस्थाएं भी इस आत्माके कारण 
होती हैं, तथापि यह उनके साथ कोई संबंध रखनेवाला नहीं क्योंकि यह 
दन्दातीत है । 
अनेकोंमें एक आत्मा 

अशरीरं शारीरेष्वनवस्थष्ववास्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति ॥ २२ ॥ 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न नहुना शुतेन। 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्परस्तस्यष आत्मा चिद्वणुते तनूँ खाम ॥२२ 

नाविर 1 दुइचरितान्नाशान्तो नासमाद्वितः। 

नाझान्तमानसा वाऽपि ५शानेनैनम।प्लुयात्‌ ॥२४॥ 

( अशरीरं शरीरेषु ) वह शरीर रहित हे, परंतु सब शरीरोंमें ब्याप 
रहा है, ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) अस्थिरोंमें भी स्थिररूपसे रहा है, उस 
(महान्तं विभुं आत्मानँ मत्वा) मदान्‌ व्यापक झात्माको जानकर ( धीरः न 
झोचति ) धीर पुरुष झोक नहीं करता ( २२.) ॥ 

( क्षय आत्मा प्रवचनेन ऊभ्यः न ) यह आत्मा व्याख्यानसे साक्षात्‌ 
नहीं हो सकता. (न मेधया ) न मेधासे मौर नहीं ( बहुना श्रुतेन ) बहुत 
ज्याख्यान सुननेसे साक्षात्‌ हो सकता हे.। ( एषः यं एव वृणुते) यदद ` 


९५८) कडापनिषवू | 


ए'ज्ञेसको स्वयं वरता हे ( तेन ऊभ्यः ) वही ऊसे पा सकता हे। क 
{ एषः आत्मा तस्य स्वां तनूं वृशुते ) यह आत्मा उसके शरीरको न! 
शरीरके समान स्वीकारता हे ( २३) ॥ मे 7 
( दुश्चवरितात्‌ अविरतः ) जो दुष्कर्मसे पीछे इटा नहीं है, ( रा ) 
जो अशान्त हे, ( असमाहितः ) जो समाधि नहीं लगा सकता, ( अषा 
मानस वा अपि ) जो शान्त मनवाला हे, वह केवल ( प्रज्ञानेन एनं न 
अवाप्नुयात्‌ ) प्रज्ञानसे ही इसे प्राप्त नहीं कर सकता ( २४) ॥ 


(२२) ( चरेषु अशरीरं अवस्थितं ) अनेक शरीरोमें शरीररहित एक 
आत्मा रहता है, तथा ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) स्थायी न रहनेवाले अनेक शरीराँम 
एक स्थायी आत्मा रहता हे । यइ आत्मा महान है, विभु दे, यह सब शारीरॉमें 
एक है। इसके बुद्धिमान पुश्ष जानता है और शोकसे दूर होता है । 

यदा जिस आत्माका वर्णन है वह अनेक झरीरोंमें एक है । रारा 
शात रह्नेवाला है, मर्यादित शरीरोमि अमर्याद है । शान्त इारीरॉमें यह विभु 
द्वे बुद्धिमान पुरुष इसको जानता है और शोकको दूर रखता है । इस आत्म- 
ज्ञानीको किसी तरह शोक नही होता । 

( ९२ ) केवल प्रवचन सुननेसे इस आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, केवळ 
मैधाबुड्धिको बढानेसे इसका अनुभव नहीं होता, केवळ बहुत प्रवचन सुननेसे 
अर्थात्‌ बहुत होनेसे भी आत्मज्ञान नहीं होता । (य॑ एप इते तेन लभ्यः ) 
जिसको यह वरता है उसको यह मिलता है ( एष आत्मा तस्य खां तनू बृणुते ) 
यह आत्मा उसके शरीरको अपना शरीर करके स्वीकार करता है, अर्थात्‌ उस 
शरीरमें यह अपनी झाक्तेसे प्रकट होता है 


वेद, प्रवचन, अध्ययन आदि साधनोंका जो यहां निषेध किया है वह सापेक्ष 
है । ये सब साधन निःसंदेह ३, पर अन्ततक ये उपयोगी नहीं होते । देखिये 
वेदके मंत्राने जो उपदेश दिया है उसका ज्ञान शाब्दिक ही है, प्रवचनसे होने- 
वाला ज्ञान भी शाब्दिक ही हे । बहुधुत होना भी शाब्दिक ही है । शब्दका ज्ञान 
कुछ मर्यादा तक ळे जाता है । देखिये “ चावळ पकानेसे भात बनता है और 


अनेकॉम एक आत्मा (५९) 


उसके खानेसे पुष्टि होती है ? ये शब्द हैं । इन शब्दोंसे न भात बनेगा नही 
पुष्टी होगी । इसके पश्चात्‌ किसीने बताना चाहिये कि चावल ऐसे पकाने, उसका 
भात ऐसा होता है इ० यह ज्ञान, सप्रयाग ज्ञान, शब्दज्ञानसे अधिक श्रेष्ठ है। 
शब्दज्ञानकी मर्यादा छोटा है, उससे परे अनुभवजन्य ज्ञानका क्षेत्र है। यह 
वतानेके लिये यहां कहा है कि यह आत्मा प्रवचनसे नहीं मिळता आदि । 


जिस एकनिष्ट भक्तपर यह कृपा करता है उसका शरीर यह अपनाता है और 
उसमें यह प्रकट होता है। इसलिये साधकको उचित हे कि वह इसकी 
भाफ करे, सेवा करे, इसके वेदादिमें वर्णन जाने और सत्संगसे ज्ञान प्राप्त करनेका 
यत्न करे । वेद उपनिषद्‌ आदिस्रंथोंमें जो उसका वर्णन है, यद्यपि वह शाब्दिक 
द्व तथापि वह अवश्य मागे दशन करनेवाला है । 

यह आत्मा प्रेमका सागर है, इसालिये अनन्य भक्तको वद निःसंदेह अपनाता है 

और जिसकों वह अपनाता है उसका शरीर उसी आत्माका शरीर बनता है। साधक 
अनन्यभक्ति करे और वह उसकी भक्ति व्यर्थ चली जाय ऐसा कभी नहीं होता । 
वह उस अनन्य भक्तके शरीरमें खभावसे ही प्रकट होता है। उसको अनुभव 
होता है कि विश्वात्मा मेरे अन्दर प्रकट हुआ है। वह विश्वात्मभावसे बोलता 
और अन्यान्य कार्य करता है। 

(२४ ) जो दुराचारसे पछि नहीं हटता, अर्थात्‌ दुराचार करता ही जाता है 
संयम नहीं रखता, भोगोंमें फंसता जाता है, जो अशान्त है, जिसके मनमें शान्ति 
नहीं है, जिसमें समाधान नहीं है, जिसका मन अशान्त रहता है, चञ्चल रहता है 
बह केवळ अपने प्रचण्ड बुद्धेसे ही इस आत्माको प्राप्त नहीं कर सकेगा । 


पर जा दुराचार नहीं करता, जो भोगॉसे निवृत्त होता है, जो संयमी है, 
जिसका मन शान्त और चित्त प्रसन्न रहता है, जो समाधान दृत्तिका हे वह अपनी 
दिसे इसको जान सकता है। अर्थात्‌ यह अनुष्ठान है जिससे साधक योग्य 
होता है और उसमें आत्माका प्रकाश हो जाता है। 


(६०) कठोपनिषद्‌ 


यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदनः । 

स्वत्युप्स्योप तेचनं क इत्या वेद्‌ यत्र सः ॥ २५ ॥ 
, ( यस्य बह्म च क्षत्रं च ) जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय (उभे ओदनः 
भवतः ) अन्न हुए हैं. झर ( मत्यु: यस्य उपसेचनं ) स्रृत्यु जिसका 
मिचमसाला बना हे, ( इत्था सः कः वेद ) ऐसा चहद कद्दां है यह कौन 
जानता हे ( २५ ) ॥ 


ढितीय वली समाप्त 


(२५) जिस आत्माका भोजन त्राह्मग और क्षत्रिय है भृत्यु जिसकी चरणी 
उस भोजनके साथ खानेके लिये है, यह आत्मा जहां रहता है उसको कौन 
साधारण अज्ञानी मानव जान सकता है १ अज्ञानी इसको नहीं जान सकता। 

विधात्माका यद वर्णन है, ब्राह्मग ज्ञानक्षेत्रमें कार्य करते हैं, और क्षत्रिय 
राष्ट्रक्षाका कार्य करते हें. । इसी तरह अन्य वर्ण अन्य कार्य राष्ट्रमे करते हैं । ये 
सब इस आत्माका अन्न है । आत्मा इनके! खाता है, ये सब मानव इस आत्माके 
लिये समर्पित हो रडे हें. । इस आत्माकी भूल इतनी हे कि त्राह्मग क्षत्रियाँको, 
तथा सब विश्वो यह खा जाता है, मृत्यु उतकी साग भाजी या चटणी है । 
ऐसा विश्वव्यापने वाला यह आत्मा है । इसके सामने यह त्रिश्च ऐसा है जैसा 
भोजन करनेवालेक्रे सामने भात । यही सबका भोक्ता है । उपानिषदोंमें इसी 


आत्माको “ भोक्ता ? कहा है। यही सबका भोग कर्‌ रहा है। इसी भोक्ताका 
चर्णन इस मस्त्रमे है । 


(६१) 


प्रथम अध्याय 


७ तृतीया वल्ली 

तं पिन्वती सुकृतस्य खोके गुहां प्रविष्टी परमे पराधे । 

छायातपौ ब्रह्मविदो चदन्ति पञ्चाञ्चयो ये च त्रिणाचिकेताः? 

यः सेलुरीजानानामक्षरं बह्म यत्‌ परम्‌। 

अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतँ शकेमहि ॥२॥ 

आत्मानं रथिने विद्धि शरीरं रथमेच तु। 

बुद्धि तु सारां विद्ध मनः प्रश्नहमेव च ॥ ३५ 

(ये पञ्चाम्रयः त्रिणाचकेलाः च ब्रह्मविदः ) जो पञ्चाम्चिसाधन करने - 
वाळे तीनो नाचिकेत आप्तेथोंडो प्रदीप्त करनेवाले ब्रह्मज्ञानी हैं, वे 
( सुकृतस्थ लोके ) पुण्य लोकमें ( ऋते पिबन्तो ) अन्तको पीनेवाळे 
( यु प्रविौ ) बुढिसे प्रविष्ट हुए ( परमे पराध ) उच्चस्थानमें 
विराजमान हुए ( छयाऽऽतपौ वदन्ति ) आत्मा परमात्माको छाया भोर 
प्रकाश कहते हैं ॥ ( १) ( यः ईजानानां सेतुः जो याजकोंका सेतु हे, जो 
( तितीर्षतां अभयं पारं ) जो तेरनेवाळोंके लिये निर्भय किनारा है, उस 
( नाचिहतं ) नाचिकेत आम्निको और ( यत्‌ अक्षरं परमं ब्रह्म ) जो अक्षर 
ऋष ब्रह्म है उभको जाननेमें हम ( शरेमद्वि) समय हों॥ (२) 
(आत्मानं रथिनं विद्धि) ज्ञात्माको रथी जान, ( शरीर रथं एव तु) 
झररिओ रथ लमझ, ( दु तु सागर्थि विद्वि ) बुद्धिको सारथी मान और 
( मनः भ्रमरं एव च ) मनको लगाम समझ "(३) 

(१ ) जो पच्चाम्नि साधत करनेवाळे, पञ्च प्राणझप पञ्च अम्नियोंकी प्राणा- 
ग्राम द्वारा साधना करनेवाले जो कर्मयोगी हैं, तथा जो नाचिकेत अभि जो 

में रहता है उसको मातापिता आचार्य द्वारा प्रदीप्त करनेवाले जो ज्ञानयोगी 
हैं, तथा जो ब्रहाज्ञानी है, जिन्‍्दोंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की है ये कहते हें क्रि जो 
( परमे परार्थे ) परम उच्च स्थानमें विराजमान होनेवाळे तथा ( गुह्य प्रविटौ ) 


(६२९) कठोपनिषद्‌ । 


चुद्धिमं प्रावेष्ठ होकर रहनेवाले ( सुकृतस्य लोके ऋते पिबन्तो ) अपने अपने: 
सुकृतके लोकमें रहकर अमृतरसका पान करनेवाले जीवात्मा और परमात्मा हैं वे 
९ छाया-आतपौ ) छाया और प्रकाशके समान हैं । 


कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और ब्रह्म साक्षात्कारी ये सब जीवात्मा और परमात्माको 
क्रमशः छाया और प्रकाश कढते हैं । छाया प्रकाशसे बनती है, सूर्य प्रकाश न 
रहा तो छाया भी नहीं रहेगी । छायाका अर्थ अन्धकार नहीं। अन्धकार तो 
अकाशका पूर्ण अभाव है । छायामें प्रकाश रहता है पर अपूणता वहाँ रहती है। छाया 
उत्पन्न होनेका कारण हटाया गया तो वहां भी प्रकाश ही होता है। छाया प्रकाशके 
कारण उत्पन्न होनेवाली है । यहां छायाका अर्थ जीवात्मा है । परमात्मा स्यं 
प्रकाशी है | वद्द खयं प्रकाश दै, जीवात्मा उस प्रकाशके कारण बनी छाया है । 


भगवद्गीतामें ( मम एव अंशः जीवलोके जीव भूतः | गोता. १५ ) जीवको 
परमात्मा अंश कहा है और यहाँ छायारूप कहा है । प्रकाश खरूप परमात्मासे 
चननेका भात्र यहां है अन्यत्र जीवात्माको अभिकी चिनगारियाँ कहा है । इस 
सवका तात्पय यह है कि जीव अल्प हे। परमात्मा महान है, पर दोनों समान गुण 
धर्मवाले हैं अर्थात्‌ जीव भी त्राह्मीस्थिति प्राप्त कर सकता है जो हाके गुण 
धारण करनेसे हो सकती है । छाया भी कभी न, कभी प्रकाश रूप होगी, आज 
भी उस प्रकाशसे ही वद वनी है । छाया अन्धकार तो नहीं है जो प्रकाशका 
अभाव दो । छाया तो अल्प प्रकाशवाली है और प्रकाश पूर्ण प्रकाशवाळा है 
अर्थात्‌ यद भेद अल्प प्रकाश और पूर्ण प्रकाशका भेद है । ये जीव और परमा- 
त्माक्रे स्वरूप हैं । 
यहाँ इनको ( सुकृतस्य लोके ऋतं पिवन्तो ) पुण्यलोकमें रहकर असत रसका 
पान करनेवाले करके कहा है | जीवात्मा त्राह्मीस्थितिमें अमृत पान करता है, 
पूर्ण आनन्दका भोग प्राप्त करता दे । यही उसका सुकृत या खक्कतके स्थानमें 
निवास हे । 


ये दोनों परम उच्च स्थानमै रहते हैं और मनुष्योंकौ ( गहा अनिर ) बद्धम 


रथ और रथी (३३) 


अविष्ट होकर रहते हैं । इसका विवरण आगे आनेवाला है ( मंत्र ४ देखो) । 
वेदमें अन्यत्र 

द्वा सुपर्णा सुजा सखाय समान वृक्षं परिषर जाते ६ 

तयोरन्यः पिप्पळं ख्वद्वत्यनश्चन्नयो भामि चाकशीति॥ 

(ऋ. १।१६४।४६ ) 

* दो सुंदर पक्षी परस्पर मित्र हैं और वे एक दृक्षपर बैठे हें, उनमें 
एक उस वृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा प्रकाशता रहता है।' 
यहां दोनों फल खाते हैं ऐसा नहीं कडा । परमात्मा फलभोक्ता नहीं है । 
ऐसा होते हुएभी इस उपनिषद्‌ दचनमें दोनॉको रसपान करनेवाले कहा है। 
इसका अर्थ यह है कि परमात्मा खयं आनन्द खरूप डे और जीवात्मा ब्राह्म 
अवस्थामें आनन्द स्वरूप होता है । अर्थात्‌ ब्राह्मी अवस्थामें दोनों आनन्दका 
अनुभव लेते हैं । परमात्माका आनन्द सहज प्राप्त है और जीवात्माका अनुष्टानसे 
साध्य है । इस तरह ये दोनों आनन्दका अनुभव लेते हुए बुद्धिमें रहते हैं । 

(२) जो ( ईजानानां सेतुः ) कर्मे योगियाँको पार ठेजानेवाला सेतु है) 
तथा जो ( तित्तार्षतां अभय पारं ) तेरकर पैल तारपर जाना चाहते हैं उनके लिये 
निर्भय पैलतीर दै उस नाचिकेत अभिको जो कि बुद्िमे है हम जाननेमे समर्थ 
हॉ और उससे परम अक्षर व्रह्मको भी जाननेमें हम समर्थ हों । हमें अक्षर 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिये साधन वुद्धिमें रहनेवाला ज्ञानरूप 
अभि ही है जो माता-पिता-आचाय द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। जिससे कर्म माग 
और ज्ञानमागका आचरण होता है और अन्तमें दुःखसे पार जाकर वहां अक्षर 
ब्रह्मका अनुभव किया जाता है । यह सब हम कर सकें । हमारे अनुष्ठानमें किसी 
तरह विजन न हो । 

रथ और रथी 
(३) जीवात्मा (आत्मानं रथिनं विद्धि) रथमें बेठनेवाळा रथका स्वामी वीर है, 
'ढारीर रथं) शरीर उस वीरका रथ है ऐसा समझ । बुद्धिं (साराथिं विद्धि) बुद्धि सारथी 
है जो इस शरीरखूपी रथको चलाती है, ( सनः प्रसरं) मनको लगाम समझ । 


(दछ) कठोपानिबद्‌ : 


इस तरह ढै ऐसा समझ लो । रथमें वेठनेवालेको अपना मागे आक्रमण करेना है 
और उसके ये साधन हैं । यड प्रथन समझ लो जिससे पता लग जायगा कि 
अपनेको अथम क्या करना चाहिये । आगे और देखो-- 


इन्द्रि पाणि हृयान्वा हुर्विषयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रय तो युक्त भाक्तस्याहु ंनीेणः ॥ 8 ॥ 
यस्व्वविज्ञानवान्‌ भवत्य़युक्तन मनला सदा । 
तसयेन्दि याण्बवड्यानि दुष्टाश्वा इच सारथेः ॥ ५ ॥ 
यस्तु विज्ञानचान्‌ अचति युक्ते मनसा सदा । 
तस्पेन्द्रियाण वहयानि खदश्वा इव सार्थः ॥ द्‌ 


- ६ इादयाणि यानि भाः ) इन्द्रियीको घोडे ऊहते हैं, (तेषु विषयान 

चरान्‌ ) उनमें विषयको उन घोडोंऊे मार्ग कदवे हैं । (आत्मा-हान्द्रिय- 
मना युक्त ) आस्मा जच इंद्रिय और मनके साथ युक्त द्वोता है, तब उसको 
£ मनोषिशः भोक्ता इति आहु; बुद्धिमान पुरूव भोक्ता कइते हैं us) 
(यः तु सदा! अयुझ्तन-मनल्षा.) जो तो सदा अयोग्य मनसे युक्त तथा 
( आवजञानवान्‌ भ !ति) ज्ञानराहेत होता हे (तस्य इन्द्रियागि अवश्यानि) 
३ दास्य वजमें नडं रदते हे ( 


दुष्ट घोडे चमे नदी रहते (५) ॥। (यः 


र सदश्वा इव ) जैसे सारथीके स्वाधो 
शिक्षित घोडे रहते हैं ॥ (६) re 


र ९४) ( इंद्रियागि हयानि आहु: ) इस शरीरहपी रथफे घोडे ये सत्र इंद्रियाँ 
, ये घोडे ( विषयान गोचरान्‌) विषय तो उन घोडोंडे मार्ग हें। आत्मा-<इंद्रिय 
आर मनसे युक्त होनेपर उनको ज्ञानी लोग भोक्ता कहते हैं । 


अशिक्षित घोडोंका रथ (६५) 


आत्मा जब मनसे युक्त होकर नेत्रसे संवंध करता है, तब वह रूपका भोग 
लेता हे, इसी तरह कानसे संबंध करके शब्दका भोग लेता है। इसी तरह 
अन्यान्य इंद्रियोंसे संबंध करके अन्यान्य विषयोंका भोग करता हे । इस तरह 
आत्मा मन तथा इंद्रियोंसे युक्त होता है तव वह “ भोक्ता ? होता है । विना 
मन-इंद्रियोके सवेघके आत्माको भोक्ता नहीं कहते, क्योकि विना इस संबंधके वह 
स्वयं किसीका भोग ले हीं नहीं सकता । 

अशिक्षित घोडोंका रथ 

(५ ) जो विज्ञानसे रहित है, जिसका मन खाधीन नहीं दे, उसके इंद्रिय 
उसके वशमें नहीं रहते, अतः उसकी अवस्था अशिक्षित उच्छृंखळ घोडोंके रथके 
समान होती है । जिस रथको ऐसे अशिक्षित उच्छंखल उन्मत्त तथा खाधीन न 
रहनेवाले घोडे जोते हों, उस रथका क्या बनेगा यह सब जानते 'ही हैं । वह 
रथ किसी गढेमें गिर जायगा, तथा उस रथमेँ बैठनेवाला रथी भी उसके साथ 
गढेमें गिर जायगा और अपने इष्ट स्थानमें नदीं पहुंचेगा । इसलिये रथ - 
उसक्रे घोडे तथा उसका सारथी सबका सव अच्छा शिक्षित और संथम-, 
औल चाहिये । तभी उसमें वैठनेवाला खामी इष्ट -स्थानपर' : पहुच, सकता 
है क 

शिक्षित घोडोवाला रथ 

( इ ) जो विज्ञानवान्‌ होता है, जिसका मन सैयमशील होता है, उसके 
इन्द्रिय वशमें रहते हैं जैसे उत्तम शिक्षित घोडे सारथीके वशमें रहते हैं । जिस 
रथी वीरके पास उत्तम रथ है, जिसका सारथी बडा चतुर है और जिस रथको 
शिक्षित तथा वशमें रहनेवाले घोडे जात हैं, वें रथ इष्ट स्थानमें रथी वीरको 
पंहुचा देता है । इससे खामीको आनन्द मिलता है । यही वात और विस्तारसे 
आगे बताते हैं-- 

यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सद5शुचिः । 

न स तत्पद्माप्नाति संसारं चाघिगच्छति ॥७॥ 


५ ( कडोप०) 


(६६) कठोपानिषद्‌ 


यस्त विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः खदा झाः । 

स लु तत्पदमाप्नोति तस्माद्यो न जायते ॥ ८॥ 

विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रश्रहचान्नरः । ९-3: 

सोऽध्वनः परामाप्नोति तद्विष्णोः परमं पढ्सू ॥९॥ 

( यः तु अविज्ञानवान्‌ अमनस्दधः खदा अझुचिः भवति ) जो अज्ञानो, ` 
आसेपरमी नोर लदा अपवित्र दोता हे (स्रः तत्‌ पढे न आप्नोति ) वह 
उस परम पदको प्राप्त नहीं दोला, परंतु ( सपारे च अधिगच्छति ) संसार 
चक्रमें घूमता रहता हे॥(७) (यः तु विज्ञानवान्‌ समनस्कः सदा शुचिः भवति) 
जो झाकी संयमी और सदा पवित्र रता हे, ( सः तु तत्‌ पद माप्नोति ) 
चद उल परम परको प्राप्त करता हे ( यसमात्‌ भूयः न जाग्रते ) जहांसे 

चारेवार नहीं जन्मता हे || (८) (यः तु विज्ञान-सोरथिः ) विज्ञान 
जिपका सारयो हे, सनः-प्रग्रदवान्‌ नरः ) सन जिसके द्वाथमें लगाम 
nS स. अध्वनः पारं आप्नोति ) बह मार्गके पार पहुँचता हे, ( तत्‌ 
पणा: परते पर्दै बड़ी विष्णुका परम पंद हे (९)॥ 

७ ) जो ( अविज्ञानवान्‌ भरति . जो विज्ञानसे युक्त नहीं हे, ( अ- 
अनस्कः । मनका संयमी नहीं और '( सदा अश्ाचिः ) सदा अपवित्र आचरण 
करता ह वह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त नही कर सकता और अनेक ( संसारं अधि- 
गच्छति ) दुःख परंपराको प्राप्त करता है । 

( < ) जो विज्ञान प्राप्त करता है, ( समनस्कः ) मनसे संयमी होता हे 
और सदा पावित्र आचरण करता है, वह उस श्रेष्ठ पदको प्रास्त करता है जहांसे 
उसे वारंवार दुःख भोगना नहीं होता । 

( ९ ) जिसकी बुद्धि विज्ञानवती होती 

साराथिः ) जिसकी सारथी होती डे, 
जिसने हाथमे पकडे होते है वह 
है और विष्णुके परम पदको प्राप्त 


है ओर ऐसी बुद्धि ( विज्ञान- 
तथा ( मनः प्रग्रहवान्‌) मनके लगाम * 
ऐसे रथमें बैठकर अच्छी तरह मार्गक्रे पार होता 
करता है । 


त्व ता | 
शयाक्षत घाडांवाछा रथ। ` (६७). 


मन्त्र ३ से ५ तकके सात मंत्रॉमें जो उपदेश क्रिया है उसका अर्थ यह है 
> इंद्रियोंके आडे जोतेर गी वादे हे और 
कि गारीर रथ है, उसको इंद्रियोंके जोडे जोते दे, इस रथका सारथी द्ाद्धे हे और 


मन लगाम घोडके साथ छगे हं । इस रथमें आत्मा यह वीर इस रथका स्वामी 
पळ ~ 
चंठा हैं । इ. [का अर्थ यह हें कि यदि आत्माका प्रवास सुखसे होना 


चाहिये और उसने विष्णुपदतक सुखसे पहुंचना है, तव तो यह सिद्ध है क्रि 
शरीररूपी रथ अच्छी अवस्थामें होना चाहिये, सब ळङाउियाँ, गदेले ओर. जो , 
भी खम्बे आदि होंगे वे सव उत्तम अवस्थामें होने चाहिये, टूटे फूटे, काडे 
मक्रोडासे खाये, जंग चढे नहीं होने चाहिये । बुद्धि विज्ञानवती चाहिये, ज्ञान विज्ञान 
से संस्कारवती चाहिये, मन उत्तम चाहिये और स्वाधीन तथा संयंमशीळ 
चाहिये, सब इंद्रियॉ स्वाधीन, शुभ संस्कार युक्त और संयममें रहनेवाली चाहिये ॥ 
संपूर्ण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब निदोष नरिग, दृष्ट पुष्ट, बलवान 
आशिष्ठ इढिछ और बलिष्ठ चाहिये । क्रिसी तरह इनमें कोई दोष नही होना 
नाहिये । यदि ऐसा दोगा तभी यह रथी वीर आत्मा विष्णुके परमपदको जे 
प्राप्त कर सकेगा । यदि इनमें दोष होंगे तो उसको न तो वह परमपद प्राप्त 
होगा और नहीं मार्गमें सुख दोगाः। 


भोगोंमें फंसना नहीं चाहिये यह सत्य है, पर इसका अर्थ यह नहीं है क्रि 

शारीरके स्वास्थ्यकी ओर दुलक्ष्य हो । ऐसा कदापि नही होना चाहिये ।( शरीर ) 
इंद्रियाँ, मन, प्राण, बुद्धिका खास्थ्य उत्तम रहना चाहिये । ये हमारे साधन हैं वे 
उत्तम अवस्थामै रहने चाहिये । योगसाधन इसीलिये है यह भूलना नहीं चाहिये। 
नीरोग शरीर, प्रसन्न मन, विज्ञानमयी बुद्धि, शिक्षित और खाधीन इंद्रियां होनी 
चाहिये ¦ रहन सहन अच्छा चाहिये । रहनेका घर, उसके बाहरका उद्यान, ग्राम, 
नगर राष्ट्र आदि सत्र ऐसा चाहिये कि जहां नौरोगता और प्रसन्नता रहती हो । 
यह सब उत्तम सुचारु राज्यव्यवस्थासे ह हो सकता है। इन ७ मंत्रोंनें वडा 
भारी उत्तरदायित्व मनुष्योपर रखा है । इसीसे तो इस भूमिपर खर्गक्रा सुख 
निर्माण होना दै । यह तो विना योग्य प्रवंधके नहीं हो सकती । 


£] 


,(६८) कठोपनिषद्‌ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ' 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ १० ॥ न्‌ 
महत्तः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशति । 
दश्यते त्वग्रया बुद्धया सृक्ष्मया सृक्ष्मदर्शिभः ॥१२॥ 

९ हि इन्द्रियेभ्यः अर्थाः पराः ) निःसंदेद्द इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, 
(अर्थेभ्यः च मनः परं ) विषयोंसे मन श्रेष्ठ हे, ( मनसः तु बुद्धि: परा ) 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ हे, ( बुद्धेः आत्मा मद्दान्‌ परः ) बुद्धिसे परे मद्दान्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ महत्तत्व है ( १० ) ॥ ( मद्दतः परं अव्यक्त ) महत्तत्वसे अव्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ हे,( अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ) अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष श्रेष्ठ हे, 
( पुरुषात्‌ किंचित्‌ परे न ) पुरुषसे श्रेष्ठ कुच्छ भी नहीं हे, (सा काष्ठा, 
सा परा गतिः) बंह सीमा हे और वही परम गति है (११)॥ (पुषः संबैघु 
भूतेषु गूढ: आत्मा न प्रकाशते ) यह सब पदाथौमें गुप्त आत्मा हैं, यह 
चाहर दीखता नहीं । ( सूक्ष्म दशिभिः अग्रया सूक्ष्मया बुद्धया दृश्यते ) 
सूइमदर्शी लोग तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धिसि उसे देखते हैं (३२)॥ 

९ १०-११ ) इन्द्रियोसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 
श्रेष्ठ है, बुद्धिसे महत्त अर्थात्‌ अहे प्रत्यय ( में पंनका भाव ) श्रेष्ठ है, महत्त- 
तवसे अव्यक्त मूल प्रकृति श्रेष्ठ है, इस अव्यक्त मूल प्रक्कतिसे पुरुष अर्थात्‌ 

परमात्मा श्रेष्ठ है । इस पुरुषसे और कुछ भी श्रेष्ट नहीं है । वह परिसीमा है 

और वहां श्रेष्ठ गति हैं। गीता ३।४२ में यही वर्णन थोडे हेर फेरसे है तथा अन्य 
स्थानोंमें उपानिषदोमें तथा अन्यत्र भी आता है । थोडा थोडा वर्णनमे हेरफेर 
अवस्य है, पर वदद शब्दका फेर है । वस्तुमै हेर फेर नहीं है । 

यहां १ इन्द्रिय- २ अर्थ, विषय- ३ मन- ४ बुद्धि- 


र ५ महत्तत्त्व- ६ अव्य- 
क्त प्रकृति- ७ पुरुष वा परमात्मा ये सात पदाथ गिनाये 


नि हा 
हं। यहां जीवात्माकी 


पृथक्‌ गणना नहीं की है । पुरुषमें जीवात्मा-परमात्माकी गणना हुई है । अथवा 
छाया-प्रकाशवत्‌ जीवात्मा-परमात्मा एकहीके रूप माने हैं। यहां सबका ग्राप्तव्य 
“ पुरुष हे, यही पराकाष्टा, परा गति, परमगति हे । इसको प्राप्त करनेके लिये 
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब खस्थ चाहिये । वाहरके विषय भी अच्छी अव- 
स्थामेँ चाहिये । वे कैसे भी रहे तो कार्य ठीक नहीं होगा । देखिये जिव्हा इंद्रिय 
हे, उसका विषय रस अथवा जल है । यह जल निर्दोष पवित्र शुद्ध और निर्मल 
रहना चाहिये । यदि जल सदोष हुआ तो उससे अनेक रोग होंगे । इसी तरह 
अन्यान्य विषयोंके संबंधके विषयमें सोचना चाहिये । इसका ताप्तव यह है कि 
संयम रखना है, विषयोंको अपने आधीन रखना चाहिये। इसका आशय;यह नहीं 
हे कि इस जगतके बिषयका अपना कतेव्य ही भूलना है । साधकका उत्तरदायित्व 
बढता है यह यहां हमने बताया हे । ३ ४ 

( १२ ) यह परमात्मा एक है और वह अक होता हुआ ( सर्वेषु भूतेषु गूडः ) 
सब भूतॉमें व्याप्त है परंतु ( न प्रकाशते ) बाहर प्रकाशता नहीं अर्थात्‌ बाहर 
दीखता नहीं है । वह सूक्ष्म बुद्धिसे दाखाई देता है । सूक्ष्मदर्शी लोग अपनी 
सूक्ष्म ब॒द्धिसे इसे देखते हैं । स्थूल वुद्धेके लोगॉको यह नहीं दखिता । |! 

सबको इसके देखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । योग-साधनका मार्ग बुद्धी 
सूक्ष्म करनेके लिये ही है । इसके साधनसे बहुत लोगोंको यह दीख सकेगा ७ 


यच्छेद्राइमनली प्राज्षस्तद्रच्छेज्शान आत्मनि । 
जञानमात्मानि महति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त आत्माने ॥१३॥ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत । 
श्रुरस्य घारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति 

॥ १४॥ 
अशब्द्‌मस्पर्शमरूपध्वव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्त महतः परं धुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते 

॥ १५॥ 


(७०) कठोपनिषद्‌ । 


( प्राज्ञः वाकू मनसि यच्छेत्‌ ) बुद्धिमानको उचित हे कि वह अपनी 
चाणीको मनसें संयमित करे, ( तत्‌ ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्‌ ) और उस 
सनका ज्ञानरूप आात्मासें अर्थात्‌ बुद्धिमें संयम करे ( ज्ञानं महति आत्मनि 
नियच्छेत्‌ ) बुद्धिका मददत्ततत्वमे सयम करे । ( तत्‌ शान्ते आत्मनि यच्छेत्‌ 
और उसका शान्त आत्मामें सयम करे ( १३ ) ॥ ( डात्तेष्ठल जाग्रत ) 
उठो! जागो! (वरान्‌ प्राप्य ननिवोबत) और श्रेष्ठ आचायोके पाख जाकर ज्ञान 
प्राप्त करो । ( छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ) छुरेकी तेज धारा जेली 
तेज दोनेसे चळनेके लिये कठिन हे, ( कवयः तत्‌ दुर्ग पथः चदन्ति) उस 
तरह ज्ञानी लोग उस मागको दुगैम बताते हैं (१४ )॥ ( अशब्दं 

अस्प अरूपं अरसं ) वद्द शब्दरहित, स्पर्शरादित, रूपरादित, रसरदित, 
{ अगन्धवत्‌ च यत्‌ नित्यं ) गन्धरद्वित, नित्य तथा ( अव्ययं ) व्यय 
रदित हे, ( अनादिअनन्तं महतः परं श्रुवं ) अनादि, अन्तरादित, महत 
से भी श्रेष्ठ, और धुव हे, ( तत्‌ निचाय्य रूत्यु सुखात्‌ प्रसुच्यते ) उस 
अह्मतत्ततको जानकर रत्युके सुखसे साधक छूट जाता है ( १५ )॥ { 

€ १३ ) साधक वाणीका संयम मनसे करे, मनको संयमित करके ज्ञानात्मा 
अर्थात्‌ वुद्धमें स्थिर करे । बुद्धिका संयम करके उसको महत्तत्त्वमे स्थिर करे ओर 
उसका शान्त आत्मामें संयम करे । १ वाणी- २ मन- ३ ज्ञानात्मा, विज्ञान- 
मयी बुद्धि- ४ महत्तत्त्व, महान आत्मा- ५ शान्त आत्मा यह क्रम संयमका 
यहां दिया हैं । वाणी आदि इंद्रियोंका मनसे सयम, मनका विज्ञानमयी वुद्धिसे 
संयम, वुद्धिका अहं प्रत्ययसे अथवा महत्तत्त्वसे संयम, और अहं प्रत्ययका पुरुषसे 
संयम करना चादिये । जो तत्त्व उच्च है उससे निम्नश्रेणीके तत्त्वका संयम करना 
चाहिये । यह साधन माग दै । बुद्धिसे मनका संयम, इस तरह अनुष्ठानका मासी 
निश्चित करना चाहिये । 


उठो जागो ! ज्ञान प्राप्त करो । 
( १४ ) ( उतिठत, जाग्रत ) उठो, जागो ! ( वरान्‌ पराप्य निबोधत ) श्रेष्ठ 
ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विना ज्ञानके यहां कुछ भी उन्नति साध्य नही 


उठो जागो! ज्ञान प्राप्त करो (७१) 


हो सकती । यह आत्मज्ञानका और आत्मोन्नातिका मार्ग ( तत्‌ दुर्ग पथः ) 
खडा कठिन और विकट है । जिस तरह तलवारकी तीक्ष्ण धारापर चलना 
कठिन है वैसा यह मार्ग कठिन है । सब ज्ञानी इस मार्गका ऐसा ही वर्णन करते 
आये हैं । यहां पथ्य ठीक तरह संभालना चाहिये । थोडासा अपथ्य हुआ तो 
पतन हो जाता है । सदा सावधान रहना चाहिये। उठो और जागते रहो, यहां 
सोनेसे कार्य नहीं चलेगा । 


(१५) वह ब्रह्म ( अझब्दं अस्पश ) शव्दसे वर्णन न, होनेवाला, तथा 
स्पश्से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, ( अरूपं अव्यये ) जिसंका कोई रूप नही 
और जिसका व्यय नहीं होता अर्थात्‌ जिसमें न्यूनाधिक नहीं होता, ( अरसं 
अगंधवत्‌ ) जो रस और गंधसे रहित है, अर्थात. इसका रस मनुष्यकी जिव्हा 
नहीं ले सकती और इसका कोई गन्ध नहीं है जो नाकसे सूघा जा सकता है, 
अर्थात. पचचज्ञानेद्रियोसे इसका ग्रहण नहीं दो सकता । ( अनादि अन॑तं महृतः 
परं रुं ) आदि तथा अन्त जिसके नहीं है, जो 'महत्तत्त्वके परे है और जो वहां 
निश्चल है । इस आत्माका साक्षातकार करनेसे साधक अत्युसे मुक्त हो जाता * 
है । इस आत्माका ग्रहण किसी भी एक इंद्रियसे नहीं हो सकता । ऐसा ग्रह 
अग्राह्य दै, परंतु सवसे जो अनुभव होता है वही एक आत्मा है । किसी एक 
इंद्रियसे संपूर्णतया आत्मा का ग्रहण नहँ होता, परंतु सबसे जो अनुभूति होती है 
बह आत्माकी अनुभूति है । 

यहां एक उदाहरण दिया जाता हे । एक हाथी था, उसको देखनेके लिये पांच 
अन्म गये, जिसने पांव देखा उसने कदा कि हाथी संब जैसा है, दूसरा कानको 
स्पश करके केने लगा कि हाथी छज जैसा हे, तीसरा दूमको पकडकर कहने लगा 
करि हाथी संबळ जैसा है, चौथा पेटको स्पश करके कहने लगा कि यह कपासकी 
जोरी जैसा हैऔर पांचवा सोंडको स्पर्श करके कहने लगा कि यह अजगर जैसा है। 

पांचोंका अनुभव सत्य था, परंतु वह अपूर्ण था । पांचोंके अनुभव एक स्थानपर 
मिलानेसे सब अनुभव एकत्र किये जांय तोवह हाथी हो. होगा । 
इसी तरह इंद्रिये, जिसका अनुभव कर रहीं हैं वह विश्वरूप सर्वव्यापक 
आत्मा ही है जो सब भूतेंमें है और जिसके कारण सब भूत यथास्थान रहे हैं । 


(७२) कडोपानिषद्‌ 


परंतु एक एक इंद्रिय जो अनुभव ळे रहा है वह उसके एक अंशका अनुभव है, 
संपूर्णका नहीं । सवका मिलकर अनुभव यदि लिया जाय, अर्थात्‌ सब इंद्रियों, 
मन बुद्धि आदिका भी जो सव अनुभव है वह अनुभव इकट्ठा! किया जाय तो वह 
विश्वरूप आत्माका हीं अनुभव हे । क्योंकि यहां “ नाना ? कुछ भी नहीं है 
( कठ २।१।५-१० ) सब एक ही वस्तु हे ऐसा आगे कहनेवाले हैं । अर्थात्‌ जो 
एक वस्तु है वही आत्मा है और उसीका अनुभव अंशतः इंद्रियाँ लेती हैं । 
संपुणेतया नहीं ळे सकती क्योंकि उनमें वह शाक्ते नहीं । 

इससे इस मंत्रका अर्थ यह हुआ क्रि “ यह आत्मा केवल शब्द ही नहीं, केवळ 
स्पश नहीं, केवल रूप नहीं, केवळ रस नहीं, केबल गन्ध नहीं । ” यह सब 
अनुभव उसीका हे, पर सव मिलकर है । 


पुरुषके शरीरको दायी और बायी बाजू होती है। केवल दायी बाजू उसका शरीर 
नहीं और कवेल वायी बाजू भी उसका शरीर नहीं, शरीर तो केवळ दायी बाजूसे 
भी श्रेष्ठ है और केवळ वायी बाजूसे भी वरिष्ठ है। अर्थात्‌ दायी और बायी 
बाजू मिलकर जो होता है वह किप्ती एक बाजूस श्रेष्ठ है ही । इसी तरह जो सव 
अनुभूतिका अखण्ड विषय है वह किसी एक इंद्रियके अनुभवसे श्रेष्ठ है हो। 
इसका सञ्चान होनेसे सत्युक्ा भय दूर हो जाता है । क्योंकि खण्डभावसे 
सत्यु होता है अमर्याद अखण्ड सत्ता होनेपर वहां मृत्यु ही नहीं होती । अतः 
इसके ज्ञानसे मृत्यु भय दूर होता है । 


नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युपोक्त सनातनम्‌ । 
उक्त्वा क्षत्वा च मेघावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 
य इमं परमं शुह्य श्रावयेद्रह्मसंल दि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदाऽऽनन्त्याय कर्पते । 
तदाऽऽनन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥ 
( रूत्यु श्रोक्त सनातनं ) रुत्युके द्वारा उपदेश 


देश जिसका हुआ है एंसी 
सनातन ( नाचिकेतं उपाख्यानं ) 


नचिक्षेताकी यहद कथा ( उकस्वां शरुत्वा 


उठो जागो ! ज्ञान प्राप्त करो (७३) 


च ) कहने और सुननेसे साधक ( मेधावी ) बुद्धिमान होकर ( ब्रह्मलोके 

_ महीयठे ) ब्रह्मलोकमें महिमाको प्राप्त होता हे ( १६) ॥ ( यः इमं परमं 
गुद्यं ब्रह्म-संसदि श्रावयेत्‌ ) जो इस परम गुह्य तत्वज्ञानको ज्ञानियोंकी 
सभामें सुनायेगा, ( प्रयतः श्राद्धकाले वा) शुद्ध होंकर श्राद्धक समय 
सुनाएगा, वह॒ ( तदा आनन्त्याय कल्पते ) अनन्त फलके लिये योग्य 
होगा ( १७ )॥ 

( १६ ) यह शृत्युका उपदेश नाचिकेत उपाख्यान सुननेसे मनुष्य बुद्धिमान 
होता हे और ब्रह्मलोकमें महत्वसे विराजता है । 

( १७ ) जो ब्राह्मणोंकी सभामें इस गुह्य ज्ञानका प्रवचन करेगा अथवा श्राद्ध 
समयमें इसका विवरण करेगा वह अनन्तत्वको प्राप्त होगा, सुक्तिको प्राप्त छोगा । 
अनन्त होनेका नाम मुक्ति है । 

॥ यहां तृतीय बल्ली समाप्त ॥ 
॥ यहां प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ पश्याति नान्त- 
रात्मन्‌। 

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचश्वुरसृतत्वामिच्छन ॥ १॥ 

पराचः कामाननुयन्ति वालास्ते मृत्यांयोन्त विततस्य पाशाम्‌। 

अथ चीरा अमतच्वं विदित्वा घुवमधुवोध्वट न प्रार्थयन्ते २॥ 

येन रूपं रखे गन्धं शब्दान्‌ स्पशौश्च मेथनान्‌ । 

पतेनेच विजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतद्वै तत्‌ ॥३॥ 

( स्वयंभूः खाने पराञ्चि.व्यतृणत्‌ ) स्वयंभु परमात्माने इन्द्रियोंको 
बहिसुंख बनाया हे । ( तस्मात्‌ पराङ्‌ पञ्यति, न अन्तरात्मन्‌ ) इस 
कारण मनुष्य बाइरकी ओर देखता हे, अन्दरके आत्माको नहीं देख. 


(७४) _ कडोपानेषद्‌। 


सकता । ( काश्चित्‌ धीरः अम्हतत्वं इच्छन्‌ ) कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अख्धतत्व- 
की इच्छा करता डुआ ( आवृत्त-चक्षः प्रत्यगात्मान ऐक्षत >) अपने चक्कु 
जादि इान्द्रियोंका संयम करके अन्तरात्माको देखता है ( १) ॥ ( वाला; 
पराचः कामान्‌ अनुयन्ति ) मूढ मजुष्य इन बाह्य उपभोगोंके पीछे दौंडते 
हैं । (ते विततस्य स्त्योः पात्रो यन्ति ) वे झत्युके फेले हुए पाशमें जाकर 
गिरते हैं । ( अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ) पर ज्ञानीलोग अञ्चतस्वकी 
इच्छा करके ( इह अधनुवेषु भ्रुव न प्रार्थयन्ते ) यहां अनित्य पदार्थों उस 
निस्य आनन्दको प्राप्त करनेकी आकांक्षा नहीं करते ( २) ॥ ( येन रूपं 
रं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ च मेथुनान्‌ एतेन एबं विजानाति ) जिससे 
मचुप्य रूप रस, गन्ध, शब्द, स्पश तथा मैथुन आदि विषयको जानता 
हे और जो (अत्र किं परिशिम्येत) यद्वां कुछ पीछे रहता हे उसको भी जानता हे 
( तत्‌ एतत्‌ वै ) वही यह जास्मा हे(३)॥ 
अमर आत्मा 
( १ ) खयंभू परमात्माने इंद्रियों 
वाहेरके पदाथीको देखती हैं, पर वे 
डन्द्रियोसि सब बाह्य विश्वका दर्शन 


। 


की वहिसुंख बनाया है, अतः इन्द्रिय 
अन्दरको नहीं देख सकती । इसलिये 
तो होता है, पर अन्तरात्माका दन नही 
होता । परतु कचित्‌ कोई ( धीरः ) बुद्धिमान पुरुष { अम्ृतत्व॑ इच्छन्‌ ) अम- 
रत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे ( आवृत्त -चक्षः ) अपने नेत्र आदि इंद्रियोंका संयम 
करता है और ( प्रत्यगात्मान ऐक्षत्‌ ) प्रत्येक मनुष्येके अन्दर जो अन्तरात्मा 
रहता है उसको, अर्थात्‌ अपने अन्दरके अन्तरात्माको देखता हे। 
यहाँ अन्तरात्माका दशन करनेका अनुष्ठान दिया है। इंद्रियाको स्वाधीन 
करना, कच्छुवा जस अपने अवयव अन्द्र खींचता है, वैसे ही अपनीं इंदरियोंको 
खाधीन करना, इनको खैर त्रत्तासे भटकने नहीं देना यहद पहिला अनुष्ठान है। 
जिस समय इंद्रियोंका बाहेरका व्यापार बंद होता है, उस समय मनको भी 
रोकना होता है । जब मनका व्यापार स्तब्ध होजाता हैं, उस समय अन्तमेन 
जागत होता है और अन्तरात्माकी शक्तिक्का अनुभव होने लगता दै । दिव्य शब्द 
“शरवग, दित रूप दर्शत, दिव्य रसानुभव आदि आन्तरिक अनुभत्र होते हैं। ये 


अमर आत्मा (७५) 


अनुभव आन्तरिक शाक्तियोंके हैं, वाद्य विषयोके ये. अनुभव इस समय नहीं हैं। 
क्योंकि ब्रहिर्मनके साथ सब इंद्रियां इस समय स्तब्ध रहती हैं और अन्तर्मन 
ही अपना कार्य करता हैं । वाह्य जाम्रतिमें कार्य करनेवाला मन जब स्तब्ध 
होता है तभी यह अन्तमैन जाग्रत होता है और दिव्य अनुभव उस समय होने 
लगते है । मनके ऊपरकी बुद्धिका यह क्षेत्र है। 

जिसको अमरत्वका अनुभव लेना है, .उसको यह अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिये । इससे अनेकॉम सर्वत्र व्यापक एक आत्मा है और वह देशकाल मर्यादा- 
से बाहर है इसका ज्ञान होता है, स्थळकालान्तरित दर्शन इस समय होता है 
और उसका निश्चय होता है क्रि यही एक ही एक सर्वान्तर्यामी आत्मा है । यही 
अमरत्व है । ॥ 

अमरत्वका अर्थ देहकी मत्यु नहीं होती ऐसा नहीं है । सव ऋष सुनि मर 
गये हैं। उनकी अमरता आत्माके सर्व व्यापकत्वके अनुभवमे, होती है जो 
प्रत्येक साधकक्तो प्राप्त हो सकती है । देह तो मरनेवाला है ही, देह अमर नही 
हो सकता । अपने अन्तरात्माके अमरत्वका अनुभव साधक इस अलुष्ठानसे कर 
सकता है । १ 

(:२ ) मृड मनुष्य ही वाह्य विषयोके पीछे पडते हैं, वे विषय थोडा समय 
रढनेवाळे और पश्चात्‌ विनष्ट होनेवाले होते हैं । अपने अन्दर भूख होतो हो 
बाह्य अन आनन्द दे सकता है । भूख न रदी तो वाह्य अन्न कितीकी भी 
आनन्द नहीं दें सकता । इस तरह ये बाह्य विषय स्थायी शाश्वत सुख दे ही 
नहीं सकते । ऐसे ये सुखेच्छु लोग झत्युके विस्ती पाशमे जकडे जाते हैं। 
परंतु जो बुद्धिमान होते हैं, अमृतत्वको प्रप्तिका ध्येय अपने सामने रखते दें 
और वे ( अध्रुवेषु धरुं न प्रार्थयन्ते ) यहांक्रे अनित्य और अशाश्वत विषयोसे 
शाश्वत आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा नही करते । क्योंकि वैसा होना असंभव है। 

अज्ञ मनुष्य ही मानते हैं क्रि विषय भोगोंका संग्रह अपने पास करनेसे 
अपनेक्े अखण्ड आनन्द भिलेगा । पर ऐसे यतेम वे अपना समय गमाते हें 
और फंसते हैं । 


(७६) कठोपनिषद्‌ 


( ३) गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द तथा मैथुनसे प्राप्त होनेबाळा सुख और 


जो भी कुछ अवाशिष्ट रहता है वह भी इसी अनुष्टानसे विदित होता ह्वे । यह 
जो है वही वह है, हे नचिकेता ! तूने जो पूछा वह यही है ।. 

जिससे नाकसे गन्धका अनुभव मिळता है, जिव्हा जिसकी झाक्तेसे रस ग्रहण 
करती हे, नेत्र जिसकी शाक्तेसे रूप देखते हैं, त्वचा स्पर्श सुख अनुभवती और 
कान शब्दोंको सुनते हैं, मेथुनका सुख जिससे अनुभवमें आता है और भी 
जो कुछ अनुभव होता है वह जिसकी शाक्तेसे होता दै वही आत्मा है जो नचिके- 
ताने पूछा था । 

यही आत्मा है जो अनेकॉर्मे एक हे और बुद्धि मनके साथ रहकर भोग 
लेता है अतः इसको “ भोक्ता ? कहते हें । ( देखो १।३।४ ) । यही वह है कि 
जो नचिकेताने पूछा था । 
स्वामञान्तं जागरितान्तं चाभौ येनानुपञ्यति । 
मदान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति ॥ ४ ॥ 
य इभे मध्वद्‌ चेद आत्मानं जीवमान्तिकात्‌। _ 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत्‌ ॥५॥ 
यः पूर्वे तपसो ज्ञातमद्धथः पूबेमजायत । 
युददां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यंपश्यत । एत ट्ट तत्‌ ॥६॥ 


(समान्तं जागरितान्त च उभौ येन अनुपञ्यति ) निद्वावस्था और 
जाणत अवस्था इन दोनों अवस्थाओंको जिससे देखता हे उस ( महान्तं 
विस्रं आत्मानं मत्वा ) महान्‌ विभु आत्माको जानकर ( धीरः नशो चाति ) 
बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता (४]॥ (यः इमे मध्वदे जीवं आत्मानं 
अस्तिकात्‌ वेद ) जो इस मधुर रसको पीनेवाळे जोव आत्माको समीप- 
स्थितसा देखता है तया ( भूचभव्यस्य इशान ) वह भूत भावेष्यका स्वामी 
हे ऐसा भी जानता हे, (ततः न विज्ञ॒गुप्सते ) जिससे वह किसीका 
तिरस्कार नहीं करता । (एतत्‌ वे तत्‌ ) यही वह हे (५)॥ ( यः पूर्व 

न 


अमर आत्मा (७७) 


तपसः जातं ) जो पहिले तपसे प्रकट हुआ, जो (पूर्व अद्भयः अजायत ) 
पहिले जलोंसे प्रकट हुआ तथा ( गुद्दां प्रविइय भूतेभिः तिष्टन्त यः 
च्यपश्यत ) जो बुद्धिमें प्रवेश करके भूतोंके साथ रहनेवालेको देखता हे। 
९ एतत्‌ वे तत्‌ ) यद् हे वह (६) ॥ 

(४) खप्न अर्थात्‌ निद्राका अन्त जाग्रति और जागरित स्थितिका अन्त 
निद्रा ( उभौ ) ये दोनों अवस्थाएं हैं । इनका ( अनुपस्यति ) अनुभव जो करता 
ह और जिससे इनका अनुभव होता है उस ( महान्तं विभु आत्मानं मत्वा ) 
महान व्यापक आत्माका विचार करके ( थी-रः न शोचति ) बुद्धिमान पुरुष 
झोक नहीं करता । शोकसे मुक्त होता है । 

जाग्रतिक्रे पश्चात्‌ निद्रा और निद्राके पश्चात. जाग्रति मनुष्यको आती रती 
है। इत दोनों अवस्थाओंका अलुभत्र ेतेवाला आत्मा एक है और वह महान्‌ 
बेभु है, वह सवमें व्याप्त दे, वदी अनेकोमें वसनेवाला एक हं, वहीं सबका 
आत्मा है । इसके जाननेसे शोक करनेका कारण नहीं रहता क्योंकि यद्ध सर्व 
व्यापक है ऐसा जाननेसे एक शरीरका नाश होनेसे उस सर्वव्यापकका नाश 
नहीं हो सकता यह्‌ तो उसका निश्चय ही हो जाता दै और आत्मनाशका भय 
उसका दूर होता है । 

(५) जो साधक ( इमं मध्वदं जीवं आत्मानं अन्तिकात्‌ वेद ) इस मीठा 
फळ खानेवाळे जीवात्माको समीपसे जानता है । और इसको भूत भविष्यका 
स्वामी मानता है । इससे वह्‌ किसका तिरस्कार नहीं करता । तिरस्कार उसका 
होता है कि जो दूसरा है । सबका आत्मा एक होनेसे यहां कोई दूसरा रः 
हा नहीं । इसलिये वह किसीका तिरस्क्रार कर ही नहीं सकता । महान विभु एक 
आत्मा जैसा मुझमें है वेसा ही वह सब अन्योंमे है । ऐसा समत्व भाव जिसके 
अनुभवमें आजायगा, वद क्रिसको दूर कर सकता दे और किसका कैसा तिरस्कार ' 

भी कर सकता है ! 

यह आत्मा भूत वर्तमान और भविष्यका खामी दै । यही वुद्धि और मनके 

। य 


साथ मिळनेसे भोक्ता जीव ( मध्वदंन्मधु+अदं ) मीठा फल भोगता है । यह 


(७८) कठोपनिषद । 


सर्वव्यापक होनेसे इसको ज्ञानी लोग समीप स्थित जैसा देखते हें और सबकी: 
आध्यात्मिक दृष्टीसे एकता देखते हुए केसीको भी दूर नहीं करते, किसीकी भी 
निंदा या किसीका तिरस्क्रार नहीं करते-। 


( एतत्‌ वै तत्‌ ) यही आत्मतत्त्व वह हैं कि जो नचिकेताने पूछा था । 

( ६) जो तपसे पहिले उत्पन्न हुआ जो जलके पहिले प्रकट हुआ अर्थात्‌ जो इस 
प्रकाश और इस जलके पहिले ही प्रकाशित हो रहा है । जो बुद्धिंम प्रवेश करके 
रहता है और जो ( भूतोभिः व्यपस्यत ) भूर्तोक्रे साथ अर्थात्‌ सूतोंसे उत्पन्न हुए 
इंद्रियोंके दारा जो सवको देखता है वढ दै वह आत्मतत्त्व जिसके विषयमें नचिक्रेता- , 
ने प्रश्न पूछा था । 

यह आत्मा बुद्धिमें ( भूतेभिः ) भूतोंसे उत्पन्न हुए इंद्रियोके साथ रहता है। 
इसीको बुद्धि-मनके साथ रहनेके कारण भोक्ता कहते हैं, यद इंद्रियोंके, साथ सघ 
विश्वका दशन करता है। यह आत्मतत्व है जो नचिकेताने मरणोत्तर रहता है” वा 

नहीं ऐसा प्रश्न पूछकर जाननेकी इच्छा की थी। वही यह है । 

या प्राणिन सम्भवव्यादोतिद्‌धतामयी । 

उदा आचिइय तिष्ठन्ती या भूतिभ्िव्येजायत । एतद्ठे तत्‌ ॥७॥ 

अरण्यानहितो जातवेदा गर्भ इच खुभ्वतो गर्भिणीभिः । 

दिवे दिवे ईड्यो जागूवद्धिदविष्मद्धिमचुष्याभेराश्िः । 

७७ 
एतद्वेतत्‌ ॥ ८॥ 
यतश्चोदेति सूयौँ डस्त॑ यत्र च गच्छति । 

तं देवाः सर्वे अपितास्तदु नास्येति कञ्चन । एतङ्कै तन्‌ ॥ ९ ॥ 

(या देवतामयी अदितिः प्राणेन संभवति ) जो देवतामयी 
आदिति माणके साथ उत्पन्न हुड हे, ( गुदा प्राविश्य तिष्ठन्तो ) ओर 
बुद्धिम प्रविष्ट होकर स्थिर हुई हे (या भूतेमिः व्यजायत) जो भूतोंके 
द्वारा अनेक रूपोंमें प्रकट होतीहे। ( एतत्‌ बै तत्‌) यद्दी वह है (०) ॥ 
( अरण्योः जातवेदाः निहितः ) दो अरणियोंके अन्दर जातवेद अग्नि छिपा 


अमर आत्मा (७९ ): 


हुआ हे । ( गर्मिणीभिः सुन्दृतः गर्भ इव ) गर्भवती खिर्योसेँ जसा गमे 
सुरक्षित रद्दता हे। यही (ग्निः) अप्नि ( जाग्रवाद्विः हविष्मद्भिः 
मचुण्येमिः ) जागनेवाळे तथा इवि अपण करनेवाले मलुष्योंद्वारा ( दिवे 
दिवे ईड्यः ) प्रतिद्रित पूजनीय हे। ( एतत्‌ वे तत्‌) यही हे वद्द (८)॥ 
( यतः सूर्य: उदेति । जिवसे सूयका उदय द्योता हे ओर ( यत्र च भस्तं 
गाच्छति ) जहां अस्तको जाता हे, (तं सवै देवाः अर्पिताः) उसमें सब 

देवताएं प्रोएं हैं ' कश्चन तदु न अत्येति ) कोई भी उसका उल्लंघन नहीं 
करता । ) एतत वै तत्‌ ) यह्वी हे वह (९)॥ 

` (७) एक। देवता मयी अदितिः ) देवी शाक्तियोंके साथ रहनेवाली, अपने 
साथ अनेक या तैतीस देवी शक्तियोंको रखनेवाळी, सबको खानेके लिये अन्न 
देनेवाली ( अदितिः अदनात्‌. ) एक अन्नदायक शक्तिमयी देवता है। जो 
( प्राणेन संभवति ) प्राणके साथ प्रकट होती है । प्राणके साथ रहदनेसे जीव 

दष्ट उत्पन्न होती है । यह ( गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं.) बुद्धिम प्रविष्ट होकर वहां 

रहती हैं और ( या झूतेभिः व्यजायत ) जो सृतोंसे उत्पन्न हुए इंद्ियोंडे साथ 

प्रकट होती दै । इस मंत्रका द्वितीय अथे पूवे पष्ट मन्त्रके समान ही है, थोडा 

हेरफेर है । इसालिये पूर्व मंत्रका स्पष्टीकरण यहां देखने योग्य है । यही वह 

आममतत्त्व दै । 

(८ ) दो लकडियोंके धषेणसे अम्नि उत्पन्न होता है जो घर्षणसे पूव उन' 
लकडियॉमे व्यापक रहता हे । गर्भवती ख्नियेमिं जैसा गर्भ सुराक्षेत रहता है, 
वेसा ही लकडियोंमें अभि रहता है । सदा. जागनेवाले तथा हवि अर्पण करनेवाले 
मनुष्याँको इस अभिकी पूजा करना योग्य हे ' इसी तरह सर्वत्र व्यापक जो 
आत्मतत्त्व दै वह भी साधकोंको सदा सत्कार करने योग्य है यही आत्मतत्त्व 
बह है जो मरणोत्तर रहता हे, यह शरीरके साथ विनष्ट नहीं होता । 

(९ ) जिसकी शाक्ति लेकर सूर्थ उदय होता हे और जिसकी शक्तिसे 
सूर्यका अस्त होता है, जिसके आधारसे सव सूर्यादि देवता यथास्थान रहते हैं, 
और जिसकी आज्ञाका उलंघन कोई कर नहीं सकता, वही आत्मा शरीरके नाश 
होनेपर भी रहता है शरीरके नाशसे उसका नाश नहीं हो । वही वह है । 


न्याल 
<८०) कठापनिघद्‌ । 


नानात्वका अभाव 


यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विह । 

स्ृत्योः ख स्वत्युमाझोति य इह नानेव पञ्यति ॥ १०॥ 

मन सैत्रेद माप्तव्यं नेह नानास्ति किज्ञन । 

स्वृत्याः स स्र॒त्युं गच्छाति य इह नानेव पश््यति ॥ ११॥ 

अंगुष्ठ प्रात्रः पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति) 5 

इंशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्लते । पतद्वे तत्‌ ॥ १२॥ 


(यत्‌ इद तव्‌ एव असुत्र ) जो यहां हे वही वहां हे और ( यत्‌ 
अयुत्र तत्‌ अनु इद ) जो वहां परलोकमें हे वही यहाँ इस लोकसें है। 
(यः इइ नाना इव पड्यीत ) जो यहां अनेक भेद देखता है (सः ख्त्योः 
सत्सु आम्नोति ) वह एक रुत्युके पश्चात्‌ दूसरे मृत्युको प्राप्त द्वोता हे 
(१०)॥ ( इह किंचन नाना न आलै ) यहां कुछ भी भेदभाव नहीं हे, 
( इद्‌ मनसा एव आप्तब्यं ) यह, मनसे जानना चाहिये । ( यः इह नाना 
इव पश्यति ) जो यहां अनेक भेद देखता है ( सः खुत्योः मत्यु भाझोति ) 
चह एक मत्युके पश्चात्‌ दूसरे रत्युको प्राप्त होता हे (११)॥ ( भूत- 
अव्यस्थ ईशान: अंगुष्टमात्र: पुरुषः ) भूत और भविष्यका स्वामी अगुष्ट- 
मात्र पुरुष ( आत्मनि मध्ये तिष्ठति ) अपने अन्तःकरणमें अन्दर रहता है, 
( ततः न विजुगुप्सते ) इसको जाननेवाळा पुरुष किसीकी निन्दा नहीं 
करता । ( एतत्‌. बै तत्‌) यही बह है (१२) ॥ 


एक तत्त्वका अभ्यास 


भूलोकर्म हे वही वहां युढोकमे दै । जो वहां दुलोकमे 
हे । भूलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा बुलेकमें सर्वत्र अनुस्यूत 
एक जैसा ब्रह्म अथवा आत्मा भरा है । किसी खानपर न्यून वा अधिक नहीं है। 
युलोकसे परे भी यही एक ब्रहम तत्त्व भरा है। इससे भिन्न कुछ भी यहां नहीं है। 


अमर आत्मा (८१) 


एक आत्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म संत्र है । ( यः इड नाना इव पर्याति.) जो यहां 
अनेक पदाथे परस्पर विभिन्न हैं ऐसा मानता है वह मृत्युके वश होता है । यहां 
जो स्थूळ, सुक्ष्म, कारण, महाकारण, अथवा शरीर, इंद्रियां, मन (वाह्य और 
आन्तर ) , बुद्धि, महत्तत्त्व, अव्यक्त, आत्मा इतने पदार्थ गिनाये हैं वे विभिन्न 
वस्तु दर्शक नहीं हैं । एकक्रेही वे विभिन्न जैसे दाखनेवाळे रूप हें । एकही व्रह्म 
तत्त्व दृश्य और अहस्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर दीख रहा है | 

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ते चैवामूर्ते च। ( बृ० उ०३) 

ब्रह्मके दो रूप हैं, मूते ब्रह्म और अमूत बरह्म ।- दृश्य अदृश्य, साकार निराकार, 
यक्त अव्यक्त ये एकहीके रूप है । ( न इह नाना आरे किंचन ) मूलोकसे 
द्युलोक तथा उसके वाद भी कहीं अनेक पदार्थ नहीं हैं । सब एकही आत्मा भर 
कर रहा है । और सव रूप उसके हैं । यहाँ ( न इह नाना आस्ते ) यह वाक्य 
१० और ११ इन दो मंत्रोम दो वार आया है । यह द्विराक्तै एकत्त्वके दृढी- 
करणार्थं आगयी है । 

( ११ ) साधकक्रो उचित है कि वह ( मतसा एव इदं आप्तव्यं ) अपने 
मनकी मनन शक्तिसे निश्चित करके देखे और समझे कि ( इह किंचन नाना 
नाखि ) यहां कुच भी नाना करके नहीं हैं, विभिन्न पदार्थ नहीं हैं । यह मनसे 
मनन करके जानना चाहिये । जो यहां विभिन्न वस्तुएं हैं ऐसा मानता हे वह 
ऋत्युक्रे वश होता दै । अर्थात्‌ सव एक ही वस्नु है, यहां अनेक बिभिन्न पदाथ 
नहीं हें ऐसा माननेसे झत्युक्री बाधा दूर हो जाती है और अनेक विभिन्न पदाथ 
यहां हैं ऐसा माननेसे मृत्युका भय होता है । 

इ्ञोपनिषद्में “ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वं अनुपझ्यतः। ” 
९ ईश ) एकत्व देखनेवालेको शोकमोद नहीं होते, दुःख नहीं होता ऐसा कहा हे! 
इस सबका तात्पर्य यही है कि इस विश्वमें अन्दर और बाहर सब एकही वस्तु है 
और वह ब्रह्म है अथवा आत्मा है यह प्रथम मनके द्वारा मनन करके जानना 
-चाढिये । यही मुख्य बात हे । इस दृष्टीसे ये दोनों मन्त्र मननीय हैं । 

. ६ ( कठोप०) 


(८२) कठोपनिषद्‌ 


प्र्येक मनुष्य यहां विविध पदार्थ देखता है । ये विविध पदार्थ नहीं हें और 

ये सब पदार्थ एकहीके रूप हैं, यह यहां कहा दे । इसका ठीक ठीक ज्ञान होना. 

सवे साधारण मनुष्यके लिये कठिन है । पर मन्त्र कहता है कि अपने मनसे. 

विचार करके समझो कि यहां नाना पदाथ नहीं है और एकही पदाथ यहां है. 
और उसकेद्दी ये अनेक रूप हैं । 


आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुत्ते अभि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी, 
एथ्वीसे औषधि, औषधीसे अन्न, अन्नसे वीर्य वीयसे, मनुष्यादि प्राणी यह उत्प- 
त्तिका कम उपनिषदमें वर्णन किया है, यहां भी एकही आत्माके ये रूप हैं ऐसाही 
कहा है । घनी भवनका क्रम वहां दर्शाया दै । जैसा बाष्प, जल और बर्फ एकही 
जळ तत्त्वके तीन रूप हैं, उसी तरद यहाँ भी समझना चाहिये । इस कठ: 


उपनिषद्का यही मुख्य कथन है कि यहां एकही एक तत्त्व हे, एक तत्त्वाभ्यास करना. 
चाहिये ऐसा जो कहा है वह यही है । 


(१२ ) भूत और भनिष्यक्रा खामी ( अंगुटमात्रः पुरुषः ) अंगुष्ठ 'मात्र 
पुरुष ( आत्मनि मध्ये तिष्ठति ) अपने अन्दर रहता है। अपने अन्तरात्मामें, 
अन्तःकरणभें रहता है । हृदयपर हाथ रखनेसे जो दुकू होती है वह अगुष्ट मात्र 
दिखाई देती है । यही अंगुए मात्र पुरुष है । यही भूत भविष्यका खामी है । यही 
शरीर चलाता है । शरीरका सृजन करके उसमें यही प्रविष्ट हुआ है । (तत्‌ 
स्रा तदेच अनुप्राविशत्‌ । ) इस शरीरको उत्पन्न करके उसां प्रविष्ट 
होकर यह रहा है । जो इसको जानता है वह किसीकी निंदा नहीं करता, किसीको 
दूर नहीं करता, किसका तिरस्कार नहीं करता । सम बुद्धिसे, एकत्व भावनासे 
सबकी ओर देखता है। यही समबुद्धि, यही एकत्व दीन साधकको होना चाहिये । 
यही मनमें अथवा जीवमें सुटड होना चाहिये । द्वन्द्व भाव दूर होना चाहिये और 
निट्ठेन्द भाव किंवा द्वन्द्वातीत स्थिति होनी चाहिये। यह जो एक तत्त्व है वही 
वह है। यह जो विश्व है वही वह तत्त्व है । 


अमर आत्मा (८३) 


अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः 

इशाना भूतभव्यस्व स एवाद्य स उ श्वः । एतद्ध तत्‌/॥ १३॥ 

यथोदकं डुगे वृष्टं पवेतेपु विधावति । ० 

एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ पड्यंस्तानेवाचु विधावाति ॥ १४ ॥ 

यथोदकं शुद्धे शुद्डमासिक्तं तादुगेव भवति । 

एवं मुनेर्विजानत आत्म। भवाति “गतम ॥ १५॥ 

( भूतभव्यस्य इंशानः अंगुष्टमात्रः पुरुषः) भूतभाविष्यका स्वामी 
अंगुष्टमात्र पुरुष ( अधूमकः ज्योतिः इव ) धूमरहित उयोतिके समान है, 
(स एव अद्य सः उश्वः ) वह जैसा आज है वेला वही कळ भो रहेगा । 
(पतत्‌ बै तत्‌) यही वह द्दे (१३)॥ ( यथा उद॒कं दुर्गे ब्र) जैसा जळ 
पर्वत-शिखर पर बरला हुआ ( पवंतेषु विधावति ) पहाडियोंपर सब 
और दौडता दै, ( एवं धर्मान्‌ एथक्‌ पञ्यन्‌) इस तरद्द पदार्थोके पथक्‌ 
प्रथक्‌ धर्मोको देखनेवाळा (तान्‌ एव भचु विधावति) उन्हॉके पीछे 
दौडता रद्दता है (१४) ॥ (यथा उदऊं शुद्धे शुदे आसिक्तं ) जेसा दाढ 
जळ शद्ध जळमें डालनेपर ( तादुग्‌ एव भवाति ) वेसाद्दी शुद्ध रद्दता हं, 
हे ( गोतम ) नचिकेता | (एवं विज्ञानतः सुनेः आत्मा भवति) इस 
तरह विज्ञानसंपन्न मुनिका आत्मा सदा एकरस रता हे (१५) ॥ 

(१३ ) अंगुष्ट मात्र पुरुष है, वह धूम रहित ज्योतिके समान दै । वहीं भूत 
भविष्यका खामी है । वह जैसा आज है वैसाही कल होगा । वह जैसा कल था, 
बैसाही आज है और वैसाही कळ रहेगा । यहां स्मरण रहे कि इस जगतमें कल 
आज और कलमें पदार्थामें बदल होता है । कल जो फूल अच्छा प्रफुल दीखता 
था वही कल निस्तेज हो जाता है | ठीक रहता नहीं । यह सव जगतकी ऐसीही 
अवस्था है । पकाया अन्न एक दिनमें सडता है । इस तरह सबका विपरिणाम 
हो जाता है । पर यह मंत्र कहता है कि त्रह्म दृष्टीसे वह जैसा कल था. वैसाही 
कल या परसो वैसाही वह ब्रह्म रहेगा । इंसमें विपारिगाभ नहीं होगा । 

यही बरह्म वढ दै । जो ब्रह्म है वढी यह सव है । निःसंदेह यही वह ब्रह्म है ॥ 

क 


(८४) ॥ कठोपानिषद्‌ हे 
८ १४ ) जैसा पर्वतपर वृष्टीका जल गिर गया तो नीचे दौंडता हे और 
बिविध नदी नाळेंमें जाकर नाना रूप धारण करता है, अमुनामें गया तो यमुना 
जल, गंगामें जानेसे गंगाजल कहाता है | पर सब जल एकडी ब्रष्टाका जल 
होता है । इसी तरह यहां एकडी वस्तु-एकडी आत्म तत्त्व हे जो नाना रूपोमें 
नाना रूप बना है, उस एक वस्तुकी ओर एकत्व दृष्टिसे वस्तुतः देखना चाहिये, 
परंतु वैसा न देखते हुए ( प्रथक्‌ धर्मान्‌ पश्यन्‌ ) जो विविध वस्तुओकी ओर 
उनके नाना गुण धर्मोकी दृष्टीसे देखता है, वह वहां सदा प्रथक्‌ भाव देखता है 
और इस कारण ( तान्‌ एव अनु बिधावति ) वह द्वन्द्व भावके पीछे दोडता रहता 
है, दन्द भाव, भिन्न भाव, वैरभाव, युद्ध भावके पछि दोडता हे और अनेक 
युद्धोंम फंसकर विनष्ट होता है । इसलिये एकत्व दोन करना चाहिये । 


( १५ ) जैसा वृष्टीका शुद्ध जल किसी तालावमें गिरा तो उसके शुद्ध जलम 
वह मिल जाता है, शुद्ध जलमें शुद्ध जळ मिल कर एकड़ी शुद्ध जल हो जाता है, 
उसमें किसी तरह विभिन्नता नहीं रहती, वैसाही साधक मुनीके लिये यह एकही 
आत्मा सर्वत्र एकरसही प्रतीत होता है । उसमें किसी तरह नानात्व नहीं दीखता । 
यही योग्य दृष्टी है, यही दिव्य दृष्टी है, और यही शुद्ध सत्य दृष्टी है। 


हे नचिकेता यह दिव्य दृष्टि हे । इसका धारण कर । नानात्व दृष्टीको दूर कर। 


॥ यहां द्वितीय अध्यायकी प्रथमवल्ली समाप्त ॥ 


(८५) 


द्वितीयोडध्याय: । 
द्वितीया वल्ली। 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 

अनुष्ठाय न शोचति, विमुक्तश्च विमुच्यते । पतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 

हः शुचिषद्वखुरन्तरिक्षसद्धोता वेद्षिदृतिथिदुरो णसत्‌ । 

नषद्धरसदुतसद्योमसदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ 
॥२॥ 

उर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य पानं प्रत्यगस्याति । 


SS 


मध्य वामनमासीनं विश्वे देवा उपाखते ॥ ३ ॥ 


(अवक्रचेतसः भजस्य एकादशद्वारं पुरं) जिसका चित्त तेदा नहीं है 
ऐसे अजन्मा आत्माका ग्यारह द्वारोंवाळा यद्द नगर हे । यहां (अबुष्टाय 
न झोचति ) अनुष्ठान करनेसे यह शोक नहों करता. भोर ( विसुक्तः च 
बिसुच्यत ) सुक्त होकर बन्धनसे छूट जाता हे । ( एतत्‌ वे तत्‌ ) यही वह 
हे (१) ॥ वह (हं सः=भहं सः ) में वद हूं ऐसा मानता हे, ( छुचिषत्‌ ) शुद्ध 
स्थानमें रता हे, ( वसुः ) सबका निवासक, (अन्तरिक्षसत्‌ ) अन्तरिक्षमें 
रहनेवाळा, ( होता ) दाता, ( वेदिषत्‌ ) वेदीपर बैठनेवाला, ( अतिथिः ) 
आमण करनेवाला, (दुरोणसत्‌ ) घरमै रहनेवाला, ( नृषद्‌ ) मनुष्यंमें 
रहनेवाळा, ( वर सत्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाला, .( ऋतसद्‌ ) सल्यमें निवास 
करनेवाला, (व्योमसद्‌ ) भाकाशसें रहनेवाळा, ( अब्जाः) जलोंमें ' प्रकट 
होनेवाळा, (ऋतजाः ) सत्य नियमोंको प्रकट करनेवाला, ( भाद्रिजाः 3 
पर्वतसें होनेवाळा, ऐसा आत्मा ( ददन्‌ ऋतं) यह एक महान सत्य हे 
(=) ॥ ( प्राणं उध्वे उन्नयति) प्राणको यद्द ऊपर छे जाता है, (अपाने 
अत्यक्‌ अस्यति ) अपानको यही नीचे फेकता हे। (विश्वे देवाः मध्ये 
झाखीनं वामनं उपासते ) सब देव मध्यमें बेठनेवाळे इस उपासनीय देवकी 
पूजा करते हैं (३) ॥ 


(८६) कठोपनिषदू 


(१) जिसका चित्त सरळ है ऐसे अजन्मा आत्माका यह ग्यारह द्वारोवाला 
नगर है । इसके ग्यारह द्वार ये हैं--दो आंख, दो नाक, दो कान, ... एक सुख, 
गुद द्वार, मूत्र द्वार, नाभी और मस्तकका ब्रह्मरन्ध्र । ये ग्यारह द्वार हैं। यहनगरी 
है, इसके बाहर यह दुगे, कीला है जिसकी दिवारमें ये ग्यारह द्वार हैं ।_ 

( अनुष्ठाय न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे अनुष्ठान कर्ता शोकसे मुक्त होता है 
और विसुक्त होकर दुःखसे छूट जाता है। इस नगरीका जो अधिष्ठाता है वही 
चह आत्मा है जो देह विन होनेपर अवशिष्ट रहता है । यही वह है । 


सुरक्षित नगरी 


यहां शरीरको कॉलेकी उपमा दी है, नगर रचनाका यहां उपदेश है । नगर 
ऐसे बनाने चाहिये कि जिसके चारों ओर पक्की दिवार हो, कीलेका प्राकार हो, 
उसमेंसे बाहर जाने और अन्दर आनेके लिये आवश्यक द्वार हों । यह कीला 
सुदृढ हो कि शत्रु इसमे किसी तरह न घुस सके । अभेद्य नगरी होनी चाहिये । 
खुले नगर होंगे तो शत्रु एकदम आकर लूट मार कर सकेगा । यदि कौला अच्छा 
बलशाली होगा, अभेद्य होगा तो शत्रुका प्रवेश अन्दर नही होगा और अन्द्र्‌ 
रहनेबाळे नागरिक सुखसे अपने व्यवहार कर सकेंगे । वहां अनेक प्राकार भी हाँ 
तो अच्छा है । कई नागरीय कीलॉपर सात प्राकार होते हैं और उन दावारॉपर 
तोफें आदि सरक्षक साधन भी होते है । वैसे इस शरीरमें भी हें । खाधिष्ठान, 
सणिपूरक, अनाहत, सूर्य, सहखार आदि अनेक चक्र यहाँ इस शरॉररूपी नगरीमें 
हैं। ये चक्र शरीरकी सुरक्षा करते हैं। 


यहाँ जो अनुष्ठान हे वह इस नगरीका संपूण अधिकार अपने हाथमें लेनेका 
अनुष्ठान है । में इस नगरीका अधिपति हूं और यह मेरा स्वराज्य है, अतः यहां 
मेरी आज्ञाके अनुसार सब कार्य होना चादिये । यहां किसी दूसरेका आधिपत्य 
नहीं हो सकेगा । मैं जैसा चाह वैसाही यहां होना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये 
शरीर, इंद्वियां, मन, बुद्धिपर अपना प्रभुत्व स्थापन होना चाहिये, इनको स्वाधीन 


रखना चाहिये, इनको योग्य धार्मिक नियमोंके अनुसारही चलाना चाहिये । इसका 


खुराक्षित नगरी (८७) 


अर्थ यह नहीं है कि इनको कृश और निबेळ बनाना चाहिये । इनको अच्छी तरह 
-कार्यक्षम रखना चाहिये । क्योंकि जो कुछ पुरुषार्थ करना है वह इनके द्वाराही 
करना चाहिये । ये साधन क्षीण निर्यल और निकम्मे बने तो कुछ भौ पुरुषार्थ 
-नहीं हो सकेगा । अतः सुदृढ शरीर, कार्यक्षम और कर्म कुशल इंद्रेयां, मनन कर 
-सकनेवाळा मन, विज्ञानवर्ती बुद्धि होनी चाहिये । यह एक बडा भारी राष्ट्रीय 
शिक्षाविभागका कार्यक्रमही दै । यह किसी अकेलेसे होनेवाला कार्य नहीं है । यह 
"एक राष्ट्रीय योग है और वह राष्ट्रभरमै राष्ट्रशाक्तिके वाराही चलाना चाहिये। ` 
इतने बडे प्रमाणमें यदि यह कार्य होगा तभी तो इस अनुष्ठानका फल दिखाई 
देगा । जो मानते हैं कि यह अनुष्ठान किसी एक व्याक द्वारा होगा, वे भ्रममें हैं । 
व्यक्ति अनुष्ठान करके लाभ उठा सकती है, पर व्यक्तिके यशकी मर्यादा अल्पही 
हे । विशेषतः नगर या राष्ट्रके प्रमाणमै यह अनुष्ठान होगा, और ऐसे अनुष्ठानसे 
राषटरभर अच्छा वायु मण्डल बनेगा, तो उससेही सच्चा लाभ हो सकता है। 

व्यक्तिकी उन्नति होनी चाहिये, पर समाजकी उन्नति अथवा राष्ट्रकी उन्नति करनेका 
प्रयत्न होगा, तो उसका परिणाम अधिक अच्छा होगा । जब तक आम खच्छ नहीं 
होगा, तव तक एक घर खच्छ करनेका प्रयक्ष उतना लाभदायक नहीं होगा 
जितना सामूहिक पवित्रता करनेके प्रयल्लसे लाभ होगा । इसालिये यह अनुष्ठान 
सामूहिक है यह भूलना नहीं चाहिये । आज तक वैयक्तिक अनुष्ठान बहुत होता 
रहा, उससे लाभ भी हुआ । पर जितना लाभ सामूहिक अभ्युत्यानसे होगा, 
उतना वैयक्तिक और बिखरे प्रयत्नेंसे कदापि लाभ नहीं हो सकता । 

( २ ) यह द्वितीय मन्त्र वैयक्तिक अनुष्ठान बता रहा है, साथ साथ आत्माके 
गुण बता रहा है और मनुष्योंका सामूहिक जोवन कैसा होना चाहिये इसका भी 
आदेश दे रहा है इस कारण इसकी व्याख्या इम यढाँ अधिक विस्तारसे करते हैं। 
पाठक इस मंत्रका मनन अधिक करें । यह यंत्र ऋग्वेदमँ ४४०७; वा० सं. 
१०२४; १३।१४३ तै० सं० ११८1१५२; ४।२।१।५; तै> आ० १०१०२ 
“ऐसा वैदिक वाझायमें अनेक वार आया दै, अतः इसका महत्व बडा है । अब 
इसके एक एक पढ्की व्याख्या देखिये¬ 


९८८) कठापनिषद्‌ 


हंखः ( हँ-सः, अहं+सः ) =( आत्मिक ) आत्मा सूर्यके समान है, वह 
सबका प्राण है, ( सामाजिक ) “ अद्वं+सः ? = मैं वह हूं, ( खः अहं ) वह 
मैं हूं, ऐसा भाव मनमें रखना चाहिये, वड और मैं विभिन्न नहीं, परंतु एकही 
आत्माके दो भाव हैं । उसके साथ सुझे ऐसा आचरण करना चादिये कि जैसा मैं 
वही इं और वही मैं हूँ। आत्मवत्‌ सत्रके साथ व्यवहार होना चाहिये। वह और मैं 
एथक नहीं, इसालिये दूसरोंकों दबाकर मै ही ऊपर चढ्दै, यह नहीं होना चाहिये । मेरे 
जेस अन्य हैं ऐसा भाव व्यवहार करनेके समय मनमें रहना चाहिये । इससे समाजके 
लोगोंके साथ प्रेम बढेगा और विवाद कम होंगे और संघ शाक्ते विकसित होगी । 
पूंजीपति कहे कि भें कर्मचारी हूं और कर्मचारी समझेकी मैं पूंजीपति हूं । 
दोनों मिलंकर एक जीवन है । ऐसा समझनेसे और ऐसा व्यवद्वार होनेसेही 
सामाजिक संघर्ष दूर हो सकता हे । 
शुचिषत्‌=( आत्मिक ) आत्मा शुद्ध स्थानमें रहनेवाला शुद्ध है और प्रकाश 
सूप हे । ( सामाजिक ) दुद्ध स्थानमें रहना चाहिये । घरके अन्दर और बाहर, 
नगरमें तथा उपनगरमें और बाहर, इसी तरह सब राष्ट्रमें शाचिता रखनी चाहिये । 
* शुचि-पद्‌ * का अर्थ ° पवित्र शुद्ध स्थानपर सोनेवाला ' ऐसा है. सोनेका 
स्थान स्वच्छ चाहिये । घर ओर नगरकी खच्छता करनी 'चाहिये, जिससे सब जनता 
खच्छ स्थानपरही सो सके । इससे आरोग्य वढेगा । 
चखु:-( आत्मिक ) यह आत्मा सबका निवास कर्ता है । सबका आधार हैं। 
( सामाजिक ) मनुष्य यत्न करे और वह जितनोंके निवास सुखपूणे कर सकता 
हा उतना यत्न करे । ५४ 
है अन्तरिक्षसद्‌=( आत्मिक ) यह आत्मा सबके मध्यमें-अर्न्तरेक्षमें रहता 
है । ( सामाजिक ) मनुष्य जनताके बीचमें रहे, जनतासे अपने आपको पृथक्‌ 
समझ कर एथकू न रहे । 
होता=( आत्मिक ) यह दाता है, अपनी शाक्तिका अर्पण करता है। 


( सामाजिक ) मनुष्य अपने पासके सुखसाधनोंका विश्वसेवाके लिये दान, अर्पण 
अथवा त्याग करे। 


खुराक्षित नगरी (८९) 

चोदिषद्‌=( आत्मिक ) वुद्धिकी वेदीमें रहता हैं । ( सामाजिक ) वेदीपर- 
उच्च स्थानपंर रहे, शयन करे, उच्च स्थानपर बैठने योग्य उच्चता प्राप्त करे । 

अतिथिः=( आत्मिक ) आत्माक्री शरीरमें आने जानेकी कोई निश्चित तिथि 
नहीं होती । ( सामाजिक ) समाज सेवाके लिये ( अतति इति अतिथि: ) खयं 
सेवक बन कर श्रमण करे । संन्यासी उपदेश देनेके लिये अमण करे । 

डुरोणसत्‌=( आत्मिक ) शरीर रूपी घरमै रहता है । ( सामानिक ) 
मनुष्या रहनेंके (लिये घर हों । राष्ट्रकी व्यवस्था ऐसी हो कि घरके विना कोई 
न रहे 

नुपद्‌=( आत्मिक ) यदद आत्मा मनुष्योमें रहता है । ( सामाजिक ) यह 
साधक मनुष्योंकी सभामे जाता रहे, मनुष्योम रहे । अपने आपको मानवी समाजसे 
पृथक न करे, क्योंकि इसने मानव समाजकी सेवा करनी है । समाजमें रहकर 
मानवी समाज रूपी विश्वरूपकी सेवा करे । 

चरखद्‌=( आत्मिक ) यह आत्मा बुद्ैके वरिष्ठ स्थानमें निवास करता है । 
( सामाजिक ) यह साधक वरिष्ठ श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी संगतिमें रहे । 

क्रतसद्‌-( आत्मिक ) इस आत्माका निवास सल्यमें है। ( सामाजिक ), 
मनुष्य सत्य, ऋत, यज्ञ, सदाचार करनेवालोंके साथ रहे । 

व्योमसद्‌=( आत्मिक ) यह आत्मा आकाशमें रहता हैं । (-सामाजिक ) 
प्रत्येक व्यक्तिके लिय पर्याप्त अवकाश-पर्यापत स्थान मिलता रहे, पर्याप्त अवकाश 
अल्येकके लिये न मिला तो मनुष्योंका आरोग्य भी नहीं रह सकता । 

अब्जा=( आत्मिक ) यद आत्मा जलसे उत्पन्न होनेवाळे प्राणके साथ रहता 
है । ( सामाजिक ) जल स्थानके साथ मनुष्य निवास करे । 

गोजा=( आत्मिक ) गो नाम इंदवियोंके साथ यह आत्मा रहता है.। 
( सामाजिक ) गौओंके साथ मनुष्य रहे । मनुष्य गोका दूध दही मखन, घी 
आदि पर्याप्त प्रमाणमें सेवन करे । मनुष्य गौकी पालना करे । गौके साथ रहे ॥ 

ऋतजा[-( आत्मिक ) यह आत्मा सत्यके साथ रहता है। सके साहचयेसे 


(९०) कठोपनिषद्‌ । 


-आत्माकी झाकत प्रकट होती हे । ( सामाजिक ) सत्य, सरलता, यज्ञ, सदाचार 
आंदिके साथ मनुष्य रहे । इनके साथ रहनेसेही मनुष्यक्री दिव्य शाक्ते बढती 
और प्रकट होती है । 
आद्वरिजा=( आत्मिक ) शरीरके पृष्ठवंश रूपी पर्वतमें आत्माकी शाक्ते प्रकट 
होती है । वहां नाना चक्र हैं जिनमें आत्मिक शक्ति संचार करती है । ( सामा 
जिक ) मनुष्य पवेतोंपर रदद, पर्वतपर कीले तैयार करके अपने समाजकी सुरक्षा 
“करे । नगरी ग्यारह द्वारोंवाळे दुगके अन्दर रहे । इसी तरह पर्वतके आश्रयसे रहे। 
पर्वेतपर वायु सेवन करे, बहांके दृश्योंका आनंद लेवे । 


ऋते=( आत्मिक ) आत्मा सत्य स्वल्प है ॥( सामाजिक ) मानव समाज सरल 
अकुटिल व्यवहारसे अभ्युदयो प्राप्त होता है । 


बृहत्‌-( आत्मिक ) आत्मा बडा है, महान्‌ है, व्यापक है । ( सामाजिक ) 
“मनुष्य ऐसे व्यवहार करे कि जिससे उसकी महत्ता बढती जाय । 

इस तरह यह मंत्र आत्माका वर्णन कर रहा है । और आत्मा, परमात्मा, 
अथवा ईश्वरका वर्णन करनेवाले मन्त्र प्रायः सामाजिक और राष्ट्रीय आदश 
जीवन भी बताते है । यह कैसा बताते हैं वह इस मंत्रके इस स्पष्टीकरणमें हमने 
बताया है | इस स्पष्टीकरणमें जितना आशय बताया है उतनाही दे ऐसा भाव 
पाठक न समझे । पर ऐसा समझें की यई केवल दिग्दशनही है । मनन करनेसे 
इससे अधिक बोध भी मिल सकता है। 

पह तत्त्वज्ञान समाजके तथा राष्ट्रक जीवनमै ढालनेके लिये हे । राष्ट्रका 

संचालन इस तत्त्वज्ञानके आधारपर चलेगा, तो ही सवका कल्याण हो सकता 
दै । इसालिये पाठझॉंको उचित हे कि जो तत्त्वज्ञान यहां दर्शाया है वह व्यक्तिके, 
समाजके तथा राष्ट्रकै जीवनम किस तरह ढाछा जाय इसका विचार करें । राज्य 
झासनही इस तत्वञ्चानके आधारपर आश्रित रहना चाहियें।तव इस तत्त्वज्ञानसे 
जो मानवी उन्नति हो सकती 


म कता ह वह प्रत्यक्ष दाखेगी इसालिये पाठकोंको उचित दै 
कि वे इस तत्त्वज्ञानसे राज्यशासन अथवा समाज व्यवस्था किस तरह हो सकती 
` है, इसका विचार करें । 


खुराक्षित नगरी (९१) 


(३) प्राणको ऊपर ले जाता है, अपानको बाहर फेकता हे । इनके मध्यमें 
"एक वामन देव बैठा दै जो आत्मा हे यही वामन देव है कि जो प्राणको अन्दर 
जे जाता और अपानको बाहर फुँकता हैं, इसी वामन देव--आत्मदेवकी पूजा 
सब देव अर्थात्‌ सब इंद्रियां करती हैं । इस शरीरमें आत्माके लियेही सब इंद्रियां 
कार्य कर रहीं हैं । 

( समाजमें, राष्ट्रमै ) राष्ट्रमै जीवन साधन सबैत्र पंहुचने चाहिये और मलिन- 
ताको बाहर फॅकना चाहिये । शरीरमें शासक आत्मा है वह प्राणको `  शरीरभरमें 
प्रत्येक अणुतक पंहुचाता हे और वहांके मलोंको अपानद्वारा बाहर फेंक देता दै 
और इससे सब शरीरको सचेत रखता है । इसी तरह राष्ट्रशासक ऐसा प्रबंध करें 
क्रि सव जीवन साधन राष्ट कोने कोने तक पंहुचते रहें, और वहांके जो दोष हाँ 

अथवा दोषकर्ता हों वे बाहर किये जांय । इस तरह यह राष्ट्र सचेत तथा स्फूति- 
वाला होकर रहे और दिव्य जीवनका अनुभव लेता रहे । 

ऐसे राज्यशासकेंकी! तथा राज्यशासनकी सब लोग आर सब अधिकारी | 

. सहायता करें। तथा इसीका सत्कार करें । इस शरीरमें आत्मा द्वारा जो किया 
जा रहा है । उसीको राष्ट्रमें राज्यशासन द्वारा करानेकी सूचना यहां मिळती हे । 
अही विज्ञान है आत्माके ज्ञानको रष्ट्रशासनमे घटानाही ज्ञानका विज्ञान बनाना है 


अस्य विस्रंसमानस्य शरोरस्थस्य देहिनः । _ 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिश्िष्यते। एतद्वै तत्‌ ॥ 
न प्राणन नापानेन मत्यां जोत्रति कश्चन । 

इतरेण लु जोवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्चितो ॥५॥ 

हन्त त इद प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म खनातनम्‌। 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६॥ 


४॥ 


९ शरीरस्थस्य देदिनः अस्य विस्रंसमानस्य ) इस शरीरमें रहनेवाळा 
देही जब इसको छोडने ओर ( देहात विसुच्यमानस्य ) देहको छोडने 
लगता हे, तब (अत्र किं परिशिष्यते ) यहां क्या पीछे रद्दता हे? 


(९२७ _ कठोपनिषद्‌ 


(एतत्‌ चै तत्‌ ) यद्दी चह हे (४) ॥ ( न प्राणेन, न अपानेन ) न प्राणसे 
आर नाही अपानसे ( कश्चन मत्यः जीवति ) कोई मनुष्य जीवित रद्दता हे? 
(इतरेण तु जीवन्ति ) अन्य सद्वस्तुसे ही मनुष्य जीवित रता है ( यस्मिन्‌ 
एुतो उपश्रितो ) जिसमें ये दोनों प्राण और मेपान आश्रित होकर रहते 
टे (७) ॥ हे ( गोतम ) नचिकेता ! (इन्त, ते इदं सनातनं गुद्यो ब्रह्म 
प्रवक्ष्यामि ) अब तुझे इस सनातन गुह्य ब्रह्मके विषयमें उपदेश करता हूं, 
( यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति ) जसा कि मरनेपर आत्माकी 
अवस्था होती हे (६)॥ १ 

( ४ ) इस शरीरका संचालक आत्मा जिस समय इस शरीरको छोडता है, तब 
यहां क्या अरिष्ठ रहता है ? कुछ भी नहीं क्योंकि संचालक आत्माही एक है 
कि जो यह सब यहां करता रहता है । वही संचालक है । इसी तरह राष्ट्रकी 
संचालक शक्ति जब राष्ट्रसे दूर होती है तब उस राष्ट्रमे क्या जीवन रहता है १ 
कुछ भी नहीं । इसालिये जो राष्ट्रमै तेज दोखता है वह राष्ट्र चालक शक्तिकाही 
तेज है । अतः इस शक्तिकी उपासनाईईद्रोनी चाहिये । 

( ५) केवळ प्राणसे अथवा केवळ अपानसे कोई मनुष्य. जीवित नहीं रह 
सकता । जिसमें ये प्राण और अपान रहकर कार्य करते हैं, उससे मनुष्य जीवित 
रहता हैं। इस कारण यह आत्मा यहां मुख्य ई । 

-( ६) हे गौतम नाचिकेता ! यम कहता है कि मैं तुम्हे 
वर्णन करके बताता हूं । मृत्यु 
व्यवस्था ऐसी है 


सनातन गुह्य ब्रह्मका 
होनेके पश्चात. आत्माका क्या होता है उस संबंधकी 


योनिमन्ये पपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणमन्येञ्चुसंयन्ति यथा कमे यथा शतम्‌ ॥ ७॥ 

य एप सुसछु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 

तस्मिोकाः श्चिताः सबै तड नात्येति कदचन ¦ एतद्वै तत्‌ ॥८॥ 
अश्लियर्थेकोी सुषनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वाहिश्र ॥९ ॥ 


खुराक्षित नगरी (९३) 


(यथाकमै यथाश्रुतं ) जैसा जिसका कमे और जैसा जिसका ज्ञान 
होता है ( अन्ये देदिनः शरीरस्वाय योनिं प्रपद्यन्ते ) उस प्रकार कई 
जीव शरीर प्रात करनेके लिये योनिको प्राप्त होते हैं और (अन्ये स्थाणु 
अनुसंयन्ति ) अन्य कई स्थावर अवस्थाको प्राप्त होते हैं (७)॥ ( कामं 
कार्म निर्मिमाणः पुरुषः ) हरएक कामनाकी रचना करने राळा पुरुष) यः 
णुषः सुप्तेषु जागर्ति ) सोए हुओंमें जागता हे, ( तत्‌ एव शुक्रं) वही बळ 
है, ( तत्‌ ब्रह्म ) रही ब्रह्म हे, ( तत्‌ एव अस्तं उच्यत ) वही अस्त 
कहलाता हे । ( सर्वे छोकाः तस्मिन्‌ श्रिताः ) सब लोक इसीके आश्रयसे 
रहते हैं, ( कझ्चन तत्‌ उ न अलेति ) कोई उसका उल्लंघन नहीं करता । 
( एतत्‌ वै तत्‌ ) बद्दी वह है (८) ॥ (यथा सुवनानां प्रविष्टः एकः 
अन्निः ) जैसा भुवर्नोसेँ प्रविष्ट हुआ एक ही अश्नि (रूप रूपं प्रतिरूपः 
बभूव ) प्रत्येक रूपें उस रूपवाळा होकर रहा हे, ( तथा एकः सवे 
भूतान्तरात्मा ) वैसा एक ही सवै भूतान्तरास्मा हे जो (रूपं रूपं प्रतिरूपः ) 
प्रसेक रूपसें उस रूपवाला हुआ हे ओर (बद्दिः च) बाहर मी हे (९)॥ 

( ७ ) कहैं जीव अपने कर्म और अपने ज्ञानके अनुसार नया दूसरा शरीर 
आप्त करनेके लिये योग्य योनीमें जाते हैं और दूसरा देह धारण करते हैं । और 
कई स्थावर अवस्थाको प्राप्त हो कर वहां अपना कमफल भोगने तक रहते हैं । 
कई जीवॉको जीव योनीमें जानेका अवसर प्राप्त होता है और कड्यांको स्थावर 
अवस्थामें रहना पडता हे । जसा जिसका केमे और जैसा जिसका ज्ञान होता दै 
जेली उसकी गति होती है । राष्ट्रमै भी जिसका जैसा ज्ञान और कमे होता है उसकी 
बैसी योग्यता हो सकती दै । 

(4) इस मंत्रका उत्तरार्ध इसी उपार्नषदके २।१।९; और २।३।१ में देखने 
ओग्य है । यह आत्मा सब इंद्रिय सोते हैं उस समय जागता है, नाना प्रेकारक्री 
इच्छाओंको निर्माण करता है, “ यह करना है वह करना है ' ऐसे संकल्प करता 
है । यह आत्माही (शुक्रं ) तेजस, बलवान्‌, वीर्यवान्‌ है, वहां ( ब्रह्म ) ब्रह्म है, वही 
महा सामर्थ्यवान है, वही अमर है । इसीके आश्रयसे सब लोक लोकान्तर रहते है 


(५ 
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और कोई इसकी आज्ञाका उल्लंघन नही कर सकता । क्योकि यही सर्वाधार है 
और सबसे आविक सामर्थ्यवान है । 
राष्ट्रशासनमें भी इस मंत्रका भाव देखने योग्य है-इस मन्त्रमें निम्न लिखितः 
वर्णन हैं--- 
१ सुसेषु जञाणुति=्जव जनता राष्ट्रमै अथवा नगरमें सोती रहती है, उस 
समय नगर रक्षक तथा राष्ट्र रक्षक दळ जागता रहता हे । 
२ पुरुषः कामं कामं निमिमाणः=्मलुष्य येक इच्छाकी निव्ृत्तीके लिये 
उपाय निर्माण करता है । मनुष्यक्री आवस्यक्रताओंकी पूर्तता करनेका प्रय्न 
करना । मचुष्यको आवश्यक सुखसाधन [मिळे ऐसा करना है। 


३ सवै लोकाः तस्मिन्‌ श्रिताः=सव लोक उसके आश्रयते रहते हैं 
( कि जो जागता हुआ सबकी सुरक्षा करता है और आवश्यक सुखसाधन 
मनुष्यको मिले ऐसी व्यवस्था करता हैं ) । 

४ तत्‌ ब्रह्म शुक्रं अम्ठ॒तं-वद्द ज्ञानमय, बळ युक्त अमर है । ( राज्य 
शासन भी ज्ञानसे चलाया जाय, वह सामर्थ्य युक्त और स्थायी हो । ) 

५ कश्चन तत्‌ न अत्येति=नोई उसका उळंधन नही करता, ( ऐसा वह 
राज्यशासन सामर्थ्यवान्‌ चाहिये। ) 

६ यथा कर्म यथा श्रुतं अनुखंयन्ति ( मं० ७ )-जैसा जिसका कर्म 
और जैसा जिसका ज्ञान ( वैसी उसकी गति-उन्नति व अवनति राष्ट्रमें 
होनी चाहिये )॥ 

ये वाक्य पढतेही पाठकॉके ध्यानमें आजायगः कि ये आत्माकी जागतिक शासन 

व्यवस्थाका वर्णन करनेवाले वचन पृर्थ्वापरके छोटे राजाके आददी राज्यशासनकों 
भी प्रकट कर रहे हैं । परथ्वपिरके राजाका कार्यक्षेत्र छोटा है, परमात्माका शासन 
क्षेत्र बडा विस्तृत दै । परमात्माका विश्वशासन आददीशासन हे । प्रथ्वपिरके 
शासक राजा वह आदर्श शासन देखें और वेसा अपना राज्यशासन चळावें । 
बडे राजाके आदर्शके अनुसार छोटा राजा राज्यशासन करे । अध्यात्मका 
आदर अधिभूतमें लना है वह इस तरह आ सकता है । 


एक सर्वेभूतान्तरत्मा (९५). 


यह जो “शुक्र अत त्रद्म' दै वही वे वड जो मरणके पश्चात्‌ अवारष्ट रहता है । 

एक सर्वभ्ूतान्तरात्मा _ 

(७ ) जिस तरह एक आनि प्रत्येक वस्तुम प्रविष्ट होकर उस वस्तुके रूपके 
समान रूपवाला होकर उस वस्तुके रंगरूप तथा आकारका दिखाई देता है, वैसा 
ही सब भूतोंका अन्तरात्मा एक है जो प्रत्येक वस्तुके रूपके समान रूपवाला होः 
कर रहा हे और उसके बाहर भी बही है । अर्थात्‌ सर्वभूतान्तरात्मा एक है और 
सब विश्वमे, विश्वके प्रत्येक रंगरूप आकारमें रहकर, उस आकारका दिखाई देता 
है । इस कारण इस परमात्माको विश्वात्मा, सर्वात्मा, सर्वभूतात्मा, विश्वरूप, सर्वे 
रूप आदि कहते हैं। 

वायुर्य येको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 

एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रातिरूपो बाहिहच ॥ १०॥' 

खयो यथा सर्वलोकस्य चक्षु लिप्यते चाक्ुवैर्वाहयादोबै: । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ 

पको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमास्मास्थं ये ऽचुपञ्यन्ति घोरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌१२ 

( यथा भुवन मिष्टः एकः वायुः ) जैशा सब सुवनमें प्रविष्ठ होकरू 
एक ही वायु ( रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव ) प्रत्येक रूपसें उस ख्पवाला 
हुआ हे, (एकः तथा सवैभूतान्तरात्मा ) बैसा एक ही सब भूतोंका 

अन्तरात्मा (रूं रूपं प्रातिरूपः ) प्रत्येक रूपमै उस रूपवाछा हुआ हदे 
और वद्द (बहिः च ) बाहर भी हे (१०)॥ (यथा सूर्य: सर्वकोकस्य 
चक्षुः ) जैसा सूर्य सब छोकोंफा चक्क हे और वह ( चाश्षुपैः बाह्यदोपेः न 
लिप्यते ) आंखोंके दोषोंसे दूषित नहीं होता, ( एकः तथा सबैभूतान्रास्मा) 
एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा हे जो ( बाह्य: ) बाहर भी हे वह ( लोक 
दुःखेन न लिप्यते ) छौकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता (१३)॥ ( यः एकः 
वशी सर्वमूतान्तरात्मा ) जो एक सबको बशसें रखनेवाळा सब , भूतोंका 
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-अन्तराव्मा हे जो (एक रूप बहुधा करोति) अपने एक रूपको अनेक 
-अकारके रूपोंमें प्रकट करता हे. ( ते आव्मस्थं ) उसको अपने अन्दर स्थित 
“(ये घोराः अनुपश्यन्ति ) जो बुद्धिमान पुरुष देखते हैं, ( तेषां शाश्वत 
सुखं ) उनको शाश्वत सुख मिळता हे (न इतरेषां) दूसरोंको नहीं 
मिळता (१२)॥ 

( १० ) वायु जैसा सब भुनवमें प्रविष्ट हो कर रहा है और प्रत्येक वस्तुमें 
तदाकार हुआ है, वैसा एकही सब भूतान्तरात्मा है जो: प्रसेक वस्तुमें रहा है 
और तदाकार होकर रहा है और उस वस्तुके बाहर भी है । 

( ११ ) सूर्य जैसा सव लोकोंका चक्ष है, तथापि लोकोंके नेत्रदोषसे सूर्यको 
किसी तरह दोष नहीं लगता, इसी तरह सबै भूतोंका अन्तरात्मा एक है, वह 
लोकोके दुःखसे कदापि दुखी नह होता और वह लोकोंके अन्दर और बाहर भी 
दै। यह आत्मा सब विश्वके अच्छे बुरे पदाथीम रहता दे परंतु पदार्थोके गुण 
दोषेसि उसको किसी तरह गुण दोष नहीं लगते । जेसा सूर्य सब विश्वपर प्रका- 
शता दै तथापि विश्वके पदाथोके गुणदोधीसि वह न गुणी होता है नाहीं दोषी 

होता है । 

( १३ ) यह सर्वेभूतोका अन्तरात्मा संपूण विश्वमै एक है । यह अपने (एक 
रूपं बहुधा करोति ) एक रूपको अनेक रूपों प्रकट करता. है, वह एक होता 
हुआ भी अनेक होता दै । जो इसको अपने अन्दर देखते हे, उनको शाश्वत सुख 
मिलता है । जो इसको अपने अन्द्र नहीं देखते उनको वह शाश्वत सुख नहीं मिलता । 

* एकोऽहं बहु स्यां? भै एक हूं परंतु में अब बहुत होऊंगा । 

एकही विश्वात्मा विश्वके अनंत ख्पॉर्मे अनेकसा बना है। वस्तुतः वह 
अखण्ड आर एक रस एकही है, परंतु वह अनेक दखिता है । 


नित्यो नित्यानां चेतनइचतिनानामेको बहनां यो बिद घाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ यऽडुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ 
॥१३॥ 


एक सवेभूतान्तरात्मा (९७) 


तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देइयं परमं सुखम्‌ । 

कथं नु तद्विजानीयां किसु भाति विभाति वा ॥ १४ ॥ 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमां विद्युतो भान्ति 

हि he क. मी कुतो ऽयमझ्िः | 

तमेच भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भाखा सवामिदं विभाति॥ १५॥ 

( निस्यानां नित्यः ) निध्योंमें नित्य, ( चेतनानां चेतनः ) चतनोमें चेतन 
( यः बहूनां एकः ) जो अनेकोंमें एक हे ' वह ( कामान्‌ विदधाति ) 
कामनाओंको पूर्ण करता हे, ( तँ आत्मस्थं ये धीराः अनुपश्यति) उस 
अपनेमें तको जो बाद्धिमान देखते हैं, ( तेपां शाश्वती शान्ति; ) उनको 
शाश्वत शांति मिळती हे, ( न इतरेषां ) दूसरोंको नहीं मिळती (१३) ॥ 
(आनिदेंश्यं परमं सुख ) जो अतक्ये परम सुख हे (तत्‌ एतत्‌ इति 
मन्यन्ते ) वह यही है ऐसा मानते हें । (तत्‌ कथं नु विजानीयां) उसको में 
पक्रेल तरह जानू? ( किं उ भाति, विभाति वा ) क्या वद चमकता हे 
चा प्रकाशता हे? (१४)॥ (तत्र सूर्य: न भाति) वहां सूर्य प्रकाशता नहीं, 
( न चन्द्रतारकं ) न चन्द्रमा अथवा तारकाओंका प्रकाश वहां होता 6, 
( इमा विद्युतः न भान्ति ) ये बिंजलियां वहाँ नहीं चमकती, ( अयं 
अझिः कुतः ) यद्व भभ्नि तो कहाँ वदां प्रकाश सकता हे? (तं एव भान्तं 
सर्व अनुभाति ) उसके प्रकाशसे ही सब कुछ प्रकाशता हे, ( तस्य भासा 
इदं सवं विभाति ) उसके प्रकाशसे यद्व सब प्रकाशित होता हे (१५) ॥ 

( १३ ) यह्द सर्व भूतान्तरात्मा नित्य पदार्थोमें नित्य है, ( चेतनानां चेतन; ) 
चेतनाको भी चेतना देनेवाला है। ( बहूनां एकः ) अनेकॉर्मे यह एक हे, (यः 
कामान्‌ विदधाति ) और यह सव कामनओंको पूर्ण करता हे। (ये धीराः ते 
आत्मस्थं अनुपस्यति ) जो बुद्धिमान उसको अपने अन्दर देखते दै ( तेषां शाश्वती 
झान्तिः ) उनको शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है। जो इस अपने अन्तरात्माको अपने 
अन्दर नहीं. अनुभव करते उनको शान्ति नहीं मिलती । वे बेचैन, अशान्त होकर 
तडफते रहते हैं । 

७ ( कठोप० ) 


(९८) कठोपनिषद्‌ 

( १४ ) वह अतर्क्यं परम सुख देनेवाला यही आत्मतत्त्व है | यह किस 
समय किस तरह स्वयं चमकता है अथवा कैसा अन्यौको प्रकाशता है यह मुझे 
कैसा विदित होगा ? अर्थात्‌ यह गुरुके उपदेशसे विदित हो सकता है ! 

(१५) वह आत्मा खयं प्रकाशी हे, वह स्वयंही प्रकाशता है । उस आत्मामें 
सूये नहीं प्रकाशता, चन्द्रतारकाओका प्रकाश वहां नहीं होता, ये विजलियां वहां 
नहीं प्रकाशती, फिर अग्नि तो उसमें कैसा प्रकाश कर सकेगा ? उसके प्रकाशनेसेः 
थे सब सूर्य चन्द्र विद्युत आदि तेजस्वी पदार्थ प्रकाश रहे हैं, उसके तेजसेही ये 
सब तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। यह जो सूर्यादिकोका प्रकाश है वह सक 
उस सर्वान्तर्यामी आत्माका ही प्रकाश है । उससे प्रकाश न मिला तो ये नही 
प्रकाशित हों सकते । | 

रंग रूप रस गंध आदि जो अनुभव आ रहे हैं वे सव इस आत्माके कारणही ह 
आरहे हैं । यहां केवल प्रकाशके उपलक्षणसे कहा है, तथापि यह बात सब अनुः 
भवोंके विषयमें ऐसीही है ऐसा समझना चाहिये । 


आंखलसे प्रकाश दीखता है और “सूर्य चन्द्र अमि प्रकाशता है ऐसा हम कहते: 
हैं, परंतु यह प्रकाश परमात्माका है । परमात्मा अपना प्रकाश सूर्यको देता है, 
उस परमात्मप्रकाशसे प्रकाशित होता हुआ सूर्य यहां प्रकाशित हो रहदा है। इसी 
तरह परमात्माका दिव्य गन्ध प्ृथ्वीमें रहा है, इस दिव्यगन्धसे पृथ्वी गन्धवती 
हुई है और पृथ्वीका गन्ध आरहा हे ऐसा हम कहते हैं । परमात्मा रसमय है, 
वह अपना रस जलमें रखता है । उसके दिव्य रससे रसवाळा जल बना है, उसको 
पीकर हम कहते हैं कि यद रस इस जलका है, परंतु वह रस परमात्माकाही है। 
परमात्मामें स्पदी गुण है, वह अपना स्परी गुण वायुर्मे रखता है और वायुको 
वह स्पश युणवान्‌ करता है' इससे हम कहते हैं कि वायुका यह स्पश् है, पर 
वस्तुतः यह स्पर्श परमात्माकाही है । परमात्मा या परब्रह्म शब्दगुणवान है 
वह इसीलिये | शब्दब्रह्म कहा जाता है । यह अपना शब्द गुण आकाशमै 
रखता है, इससे हम सब अनुभव करते हैं कि आकाशका गुण शब्द + है। परंतु 
वदद शब्द परमात्माका है उसने वह आकाशमेँ रखा था । इस तरह इसी १५ वें 


(९९) 


मंत्रसे सवके विषयमें जानना चाहिये । अर्थात्‌ जो झब्द-स्परी-रूप-रस-गन्ध हम 
अनुभव कर रहे हें वह परमात्माकाही अनुभव है क्योंकि यहां एकही परमात्मा 
है जिसका यह अनुभव है । यहां नाना वस्तुमात्र है ही नहीं । जो अनुभव है 
वह परमात्माकाही अनुभव है । 


॥ द्वितीय अध्यायको द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीया वल्ली । 
ऊध्वेमूलेऽवाक्‌ शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्भह्म तदेवास्रतसुच्यते । 
तस्मिँलोकाः श्रिताः सर्वे तडु नात्येति कश्चन । एतदै तत्‌॥ १॥ 
यदिदें किञ्च जगत्सर्वे प्राण एजाते निःसृतम्‌ । 
महद्भयं चजसुद्यंत य एताद्वेदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 
भयाद्स्याञ्िस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 

( ऊध्येमूलः अवाक्‌ शाखः पुषः सनातनः अश्वत्थः ) ऊपर जडे और 
नीचे जिसकी शाखाएं हैं ऐसा यह सनातन अश्वव्य वृक्ष है । ( तत्‌ एव 
झुक्रं ) वही बल हे, ( तत्‌ ब्रह्म ) वही ्रह्म हे ( तत्‌ एव असतं उच्यत ) 
बद्दी अमृत कद्दळाता हे । ( सर्वे लोकाः तस्मिन्‌ श्रिताः ) सब लोक उसके 
आश्रयसे रहते हैं, ( कश्चन तत उ न अस्येति ) कोई भी उसका उछंघन 
नहीं करता । ( एतत्‌ बै तत्‌ ) यही वह है ( १)॥ (यत्‌ किं च इदं 

क 


चत्रके समान महा भयंकर हे । ( एतत्‌ ये विदुः ) इसको जो जानते हैं, 
( ते अमृता; भवन्ति ) वे अमर होते हैं ( २ ) ॥ ( अस्य भयात्‌ अम्निः 
तपति ) इसके भयसे अन्नि तपता हे, ( भयात्‌ सूयेः तपति ) उसके भयसे 
सूये तपता हे, ( भयात्‌ इन्द्रः च वायुः च ) इसके अयसे इन्द्र और वायु 
तथा ( पञ्जमः मृत्युः धावति ) पांचवां मृत्यु दौडता हे ( ३ ) 


९१००) कठोपनिषद्‌ 
सब निःसृतं जगत्‌ ) जो कुछ भी यह सब जगत्‌ उत्पन्न होकर ( प्राण | 
एजति ) प्राणमें डोळ रहा है । वह प्राण ( उद्यतं बच्चे महत्‌ भयं ) उठाये 


( १ ) उपर जिसकी जडे हैं और नीचे जिसकी झाखाएं हैं ऐसा यह सनातन 
अश्वत्थ वृक्ष है । यह सव विश्वद्दी यह अश्वत्थ वृक्ष है । यही तेजस्वी अः्रतमय 
रह्म है । सव लोक लोकान्तर इसके आश्रयसे रहते हें । इसका उल्लंघन कोई नहीं 
कर सकता । यही वह आत्मतत्त्व हे । इस मंत्रका उत्तर भाग इसी उपानिष दमे 
२॥१॥९; २।२।८ इन स्थानॉपर आगया हे । गोता १५।१ में भौ इस अश्वत्थ 
वृक्षका वर्णन है । 

यहां * अश्वत्थ ' पद है । इसके दो अर्थ होते हैं (१) “अ-श्व-त्थ ? 
अर्थात्‌ जो कलतक् नहीं रहता, अर्थात्‌ क्षणभंगुर अथवा नाशवान्‌ । यह शब्द 
इस विश्वके लिये यहां प्रयुक्त हुआ हे । परंतु यह विश्व यद्यपि व्यष्टि रूपसे नष्ट 
होनेवाला है । तथापि समष्टी रूपसे सनातन है । इसलिये समष्टिरूप विश्वके लिये 
यह अर्थ ठाक नहीं है। इसलिये यहां इसका दूसरा अर्थ अपेक्षित हैं। (२) 
` अश्वाः स्थिताः यत्र ' जहां इंद्रियहपी घोडे रहते हैं। इस विश्वमें आत्मा- 
बुद्धि-प्राणके साथ इंद्रियरूपी घोडे हैं जो इसके साथ रहते हैं । इसी उपनिषदूमें 
 इंद्रियोंकी घोडे * करके वर्णन किया है ( देखो कठ ११३३ -९ ) । ये घोडे इस 

साथ वंधे रहते हैं और इसके नीचे चरते रहते हैं। यह सब वक्ष ब्रम है 
और अखतमय इसका रस हे और यह चल बढानेवाला ( ब्रह्म असत झुक्रं ) हव । 
अगवर्द्रातामें इस वृक्षकी शाखाएं संयमसे काटनी चाहिये ऐसा कहा है । पर यहां 
चैसा नहीं कहा । संयम तो सर्वत्र आवश्यकही है । परंतु इसकी शाखाएं काटनेकी 
आवश्यकता नहीं है। वैसाही यह व्रक्ष सद्यायक है । जैसा यह है (जुक्रे ) तेज और 


| 


शोकराहित स्थिति (१०१) 


बल देता हे, (ब्रह्म) यह ज्ञान देता है और इसका रस (अत) अद्यृतद्दी है । इस 
रससे सब लोक लोकान्तर परिपुष्ट हो रहे हैं। गीताके अश्वत्थ वृक्षमे और 
कठोपानिषद्के अश्वत्थ वृक्में थोडी भिन्नता है, वह पाठक मननपूर्वक देखें । 

(२ ) जो कुछ इस विषयर्म है वह सब प्राणमें रहता और प्राणकी गतिसे 
हिळता चलता डोलता रहता है । जैसा ( महत्‌ वञ्ज उद्यतं भयं ) बडा वज्र 
उठाया जाय तो भय उत्पन्न करता है वैसाही यह प्राण बडा भयानक है । 
क्योंकि यह प्राण रहा तो प्राणी जीवित रहते हें और न रहा तो सत्युके वश 
हो जाते हैं । इसालिये सबके लिये यह प्राण भयप्रद है। सब जगतमें जो गति 
होती है वह इस प्राणके कारण होती है । जब जगत्‌ इस प्राणकी गतिको भयकी 

` दृष्टीसे देखते हें । जो इसकी यह शक्ति जानते हैं वे( ते अरूताः भवन्ति ) 
अमर होते हैं। | 

( ३ ) इसके भयसे अभि तपता है, इसके भयसे सूर्य प्रकाशता है, इन्द्र और 
वायु अपने कार्यम दक्ष रहते हैं वे इसीके भयसे है । और पांचवी मत्यु इधर - 
उधर दौडता दै वह इसीके भयसे दौडता है । सभी जगत्‌ प्राणके भयसे कांप 
रहा है । ऐसा यह स्द्ररूप प्राणही मुख्य है । 

शोकराहित स्थिति 
इद्द चेद्शकद्वोद्ध प्राक्‌ शारीरस्य विस्रखः। 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 8 ॥ 
यथाऽऽद्‌शे तथाऽऽत्मनि यथा खमे तथा पिठलोके । 
यथा अप्सु परीच ददशे तथा गन्धवलोंके छायातपयोरिव 
ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावसुद्यास्तमयो च यत्‌। 
प॒थगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
( शरीरस्य विस्रसः प्राक्‌ ) शारीरके गिरनेके पूवे ( इह चेत्‌ बोदुं अशकत्‌ ) 
यहां रहते हुए यदि इसको _ जाननेमें समर्थं न हो सका; ( ततः सेषु 
लोकेषु ) तब तो सृष्टि दोनेके समय उत्पन्न होनेवाळे छोकोसें ( शरीरत्वाय 


(१०२) कठोपनिषद्‌ 


कल्पते ) शरीर धारणके लिये यह योग्य होता हे ( ४ ) ॥ ( यथा आदझें ) | 
जैसे शीशेमें ( तथा आत्मनि ) वैसे अपने अन्दर, ( यथा स्वे तथा पितृ- 
लोके ) जिस तरह स्वससेँ वेसे ही पितृलोकमें, ( यथा अप्सु परि ददृशे ) 
जैसा जळोमें दीखता हे, ( तथा गन्धर्व ळोके ) वेसा गन्धवेलोकमें दीखता 
है, ( छाया-आतपयो; इव ब्रह्मलोके ) छाया और प्रकाशके समान ब्रह्म 
छोकमें दीखता है ( ५ ) ॥ ( पृथक्‌ उत्पद्यमाननां इन्द्रियाणां ) पृथक्‌ पृयंकू 
उत्पन्न होनेवाळे इन्द्रियोंके, ( पृथग्भाव उदयास्तमयौ च ) एथग्भावको 
झर उनके उदय और अस्तको, ( यत्‌ मरवा धीरः न शोचति ) जानकर 
बुद्धिमान पुरुषको शोक नहीं होता ॥ ( ६) 


( ४ ) शरीरके मृत्युके पूर्व, इस शरारमें रहते हुए, यदि ( इह बोडु अशकत्‌) 
इस ज्ञानको यह साधक नहीं प्राप्त कर सका, तो इस खाटिमें वह ( शरीरत्वाय 
कल्पते ) नया शरीर धारण करनेके लिये योग्य समझा जाता है। उसको दूसरा 


शरीर मिलता है । अर्थात्‌ यदि यद्द आत्मज्ञान उसको हुआ तो फिर शरीर अहण 
करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 


( ५ ) जैसा स्वच्छ दर्पणमें किसी वस्तुका प्रतिविम्ब स्वच्छ दीखता है वैसाही 
अपनी विज्ञानवती. 


"शानवती-वुद्धेमें आत्माका स्वरूप स्वच्छ दीखता है । दर्पण मलिन रहा 
तो अतिविंब भी कलंकित दीखता है और दर्पण खच्छ रहा तो प्रतिबिंब उत्तम 
दौखता दै। इसी तरह ज्ञान विज्ञानसे परिशुद्ध हुई वाद्धिमं आत्माका स्पष्ट बोध 
होता है और विकृत मिथ्याज्ञानवाली बुद्धिम विक्त अनुभव होता है। जैसा 
खममें आकार दिखाई देते हैं वैसे पितृछोकर्मे भी दिखाई देते हैं। जिस तरह 
जलमें प्रतिबिंब दीखता है, जल शान्त रहा तो प्रतिबिंब उत्तम दीखता है और 
ह Fi भी विचलित सा दीखता है, वैसाही गन्धर्व छोकमें ददन 
त परतु सा स्वच्छ प्रकाशमेँ प्रत्येक पदाथ खच्छ दाखता है वैसा ब्रह्म 
अका दशन स्वच्छ होता है। ज्ञान विज्ञान युक्तको ब्रह्मलोक कहते हैं । ज्ञान 
विज्ञान युक्त जो होते हैं वे स्पष्ट रीतिसे ब्रह्मो देखते हैं । छाया -प्रकाझ, प्रतिबिंब- 
बिंब इसी तरद जीवात्मा-परमात्माका खरूप है यह जानना चाहिये । यह भाव 
यहां है । 


अमरत्व-प्राप्ति (१०३) 


( ६ ) प्रथक्‌ पथक्‌ रहनेवाले इन्द्रियोंके पृथक्‌ भाव, तथा उनके उदय ओर 
अस्त इनका विचार करके विज्ञानवान्‌ पुरुषको शोक नहीं होता है । प्रत्येक 
-इन्द्रियका अनुभव पृथक्‌ पृथक्‌ होता है, जाग्रतिके प्रारंभमें इंद्रियोंका उदय और 
सुषुप्तिमँ उनका अस्त होता है इनका विचार करनेसे इनके पीछे रहे आत्माका 
च्योध होता है और इस कारण इस साधकका सव शोक दूर होता है । 

अभरत्व-प्रात्ति 
इान्द्रयेभ्यः षरं मना मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादाचे महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यक्ताचु परः पुरुषो व्यापकोडलिंग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८॥ 
न संदुशे तिष्ठाति रूपमस्य न चक्षुषा पझ्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिकृप्तो य फताद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥९॥ 

( इन्द्रियेभ्यः मनः परं ) इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ हे, ( मनसः सत्त्व उत्तमं) 

मनसे वुद्धि श्रेष्ठ हे, ( सत्वात्‌ अधि महान्‌ आत्मा ) बुद्विसे महत्तरव श्रष्ठ 
है, ( महत; अव्यक्तं उत्तमं ) महत्तस्वसे अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ हे ( ७) ॥ 
( झब्यक्तात्‌ परः पुरुषः ) अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष श्रेष्ठ है, जो ( व्यापकः 
आलिंगः एव च ) जो सवेच्यापक और चिन्हरहित हे ( यत्‌ ज्ञात्वा 
जन्तुः सुच्यते ) जिसको जाननेसे प्राणी मुक्त होता हे, ( भत्वं च 
गछति ) अमरत्वको प्राप्त होता हे (८) ॥ (नस्य रूपं संदृशे न तिष्ठति ) 
इसका रूप दृष्टिपथमें नहीं रहता, ( कश्चन एवं चक्षषा न प्यति ) कोई 
इसको आंखसे देख नहीं सकता; ( हदा मनीषा मनसा अभिङकप्तः ) हृदय, 
बुद्धि तथा मन इनसे वह जानने योग्य हे (ये एतत्‌ विदुः ) जो इसको 
जानते हैं ( ते अर्ताः भवन्ति ) वे भमर दते हैं ( ९) ॥ 

( ७-८ ) इन्दियॉसे मन श्रेष्ठ है, मनसे सत्त्व अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ हे, बुद्धेसे 
महत्त्व श्रेष्ठ है, महत्तत्त्वसे अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है, अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष अर्थात पर- 


- मात्मा परत्रद्म श्रेष्ठ हे । यह परत्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक हे और चिन्हरहित ढे ! 


(१०४) कठोपनिषद्‌ । 


इसालिये किसी प्रकारके चिन्हसे उसको दर्शाया नहीं जाता । इस ब्रह्मतत्त्वको 
जाननेसे मनुष्यकी मुक्ति होती है और अग्रतत्वकी प्राप्ति होती है । 

कठ अ. १ बही रे में १०-११ मंत्रोंमें भी यही वर्णन है । वहांका क्रम ऐसा 
है---1 इंद्रिय, २ अर्थ, ३ मन, ४ बुद्धि, ५ महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष + 
और यहांके वर्णनका क्रम ऐसा है--१ इंद्रिय, २-- , ३ मन, ४ सत्त्व, ५ 
महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष । यहां एक बीचका पदाथ कहा नहीं है और 
वाद्धिके स्थानपर सत्त्व कहा है? इस तरह तुलना करनेसे कौनसा पद किस अर्थके 
उद्देश्यसे लिखा है इसका बोध हो सकता है । 

( ५ ) इसका रूप दृष्टिके पथमे नहीं आता, कोई इसको केवळ अपनी आंखोंसे 
नहीं देख सकता । हृद्य, बुद्धि तथा मनसे यह जानने योग्य है जो यह जानते 
हैं वे अमर होते हैं । केवल दृष्टीसे जो दाखता है उतनाही परमात्मा नहीं है ॥ 
सब इंद्रियोसे जो अनुभव आते हैं, उनका संग्रह मन करता है, बुद्धि उन सबको 
जोडती है ओर हृदयेमे उसका बोध होता है । इस तरह गुहांम उसका दर्शन 
दोनिका तात्पये हृदय कंधरा है। हृद्यम वह रहता है उसका यह आशय है। जो 
इस तरह इसको जानते हैं वे अमर होते हैं। 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह । 
घुडिश्व न विचेएते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
त यागमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय घारणाम्‌ । 
प्मत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ११॥ 
"व बाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुपा । 
अस्तात झुवताअ्न्यत्र कथं तडुपलभ्यते ॥१२॥ 
hr ८ , ( बुद्धि: च न विचेष्टते ) जब बुद्धि विचाळित 
नहा होती, त ता परमां गतिं आहु: ) उसको परम गति कहते हें 
९१८ ) ॥ ( तां खिर डान्द्रिय धारणा ) उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको 
( योगं इति मन्यन्ते ) योग ऐसा कहते हैं । ( तदा अप्रमत्तः भवति ) तङः 


योग (१०५१). 


यह प्रमादरद्दित होता हे, यद्द ( योगः हि प्रभव-भप्ययो ) योग उत्पन्न 
होता हे और इसका नाश भी होता है (३१ )॥ ( नेव वाचा, न मनसा, 
न चक्षुषा ) वाणी मन और चक्रे द्वारा यदद ( प्राप्तु शक्यः ) प्राप्त 
करना अशक्य है, ( ' अस्ति? इति युवतः अन्यत्र ) “वह है” ऐसा 
कहनेवाळेके सिवाय अन्य स्थानमें ( तत्‌ कथं उपलभ्यते ) वदद केसे मिल 
सकता है ? ६ १२ ) ॥ 

परम गति 

( १० ) जब पांचों ज्ञानेंद्रियॉ मनके साथ स्तब्ध हो जाती हैं, बुद्धि भी इधर 
उधरका विचार नहीं करती, उस समय जो अवस्था होती है उसको * परम 
गति ' कहते हैं। जबतक हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहेगा, तबतक- 
यह परम गति मनुष्यको प्राप्त नहीं हो सकती । 

योग 

( ११) इस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हैं । इस योगमें स्थिर होंने- 
वाला योगी अप्रमत्त होता है, अर्थात्‌ उन्मत्त नहीं होता । शान्त रहता है ।' 
यह शान्त स्थिति ही अनुभव करने योग्य है। ( हि योगः प्रभव-अप्ययौ ) 
क्योंकि योग करनेपर भी यह सिद्धि एक समय मिलती है और दूसरे समय दूर 
भी होती हे । इसलिये इस योगकी सिद्धिको सुदृढ करनेका अभ्यास करना 
चादिये । 

( १२) वाणी, मन और चक्षेस इस आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । केवल 
वाणीसे उसका कितना भी वर्णन किया तो भी वह अपूर्ण ही होगा, मनसे केवल 
उसका कितना भी मनन किया तो भी वह मनन अधूरा ही रहेगा क्योंकि उससे 
वह बहुत ही बडा है | इसी तरह नेत्रसे उसका कितना भी निरीक्षण किया 
तो भी वह और अधिक दोनेसे वह नेत्रका निरीक्षण अधूरा ही होगा, इस तरह . 
एक एक इंद्रियसे जितना भी उसका ज्ञान मिलेगा उतना उसका पूर्ण ज्ञान नहीं - 
होगा । सबका मिलकर इकट्ठा क्रिया जो अनुभव है वह उसका ज्ञान है। वह 


-(१०६) कठोपार्नषदू 


-( ` अस्ति ' इति ब्रुवतः ) “ है” ऐसा कहना ही हैं । निःसंदेह “ वह है, ' ऐसा 
“ही वह अनुभव है । ( अन्यत्र कथं तत्‌ उपलभ्यते ) इससे भिन्न कितना भी 
“वर्णन किया तो भी वह कितनासा बोध दे सकेगा १ अर्थात्‌ अन्तिम बोध उसके 
निःसंदेह अस्तित्वका बोध है । वह होना चाहिये और संदेह र्नत्रेत्त होना 
चाहिये । 
अस्तीत्येवोपलब्घव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येचोपळब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
यदा सर्वे घ्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य दृदिश्चिताः । 
अथ मत्यो5मृतो भवत्यत्र ्र्म खमइ्नुते ॥ १४ ॥ 
यदा सवे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्व्योऽमृतो भवत्येतावद्धघनुशासनम्‌ ॥ १५ ॥ 
( ` अस्ति ? इति एव उपलब्धव्यः ) वह हे ? इस रूपसेही वदद जानना 
ग्य हे तथा ( सभयोः तस्वभावेन ) दोनोंके तच्वज्ञाससे भी उसको 
जान सकते हैं । ( ‹ अस्ति ' इति एव उपलब्धस्य ) ' हे › ऐसा जाननेपर 
( उच्वभावः असीदति ) उसका तच्वस्वरूप प्रसन्न होता है ( ५३.) ॥ 
(ये अस हदिश्रिताः कामाः ) जो इसके हृदयमें रही कामनाएँ हैं ( यदा 
सव प्रमुच्यन्ते ) जब वे सब छूट जाते हें, ( अथ मत्यः अस्तः भवति ) 
सब प्रन्थियां ( पनि इद हृदयस्थ सर्वे अन्थयः ) जब यहां हृदयकी 
“तब मर्य अमर हो जाता नि चा उब > 
1 बज्ञशासन हे ( १८) ॥ है ( एतावत्‌ हि अनुशासनम्‌ ) यहांतक ही 
( ही “15 ) वह है * इतना निशित ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इतना 
दा मा ट अपूव आनन्दसे सुप्रसन्न हो जाता है । हृदयकी सब 
"मनाए इर होती हं, मनुष्य अमर होता डे और ब्रहम प्राप्त होता हे । 
इस समय हृद्यक सब आन्थियां टूट जाती हैं । और मानव अमर होता है यहां 
तक यह उपदेश करनेकी मर्यादा हे । इसके आगे खयं जाननेका है । 


यो 


मो 
योग (१०७) 


शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानमाभे निःस्रतेका । 
तयोध्वेमायन्नमृतत्त्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६ 
अङ्गुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः 
तं खाच्छरीरात्‌ प्रवृहेन्सुञ्जादिवेषिकां घैयेण । 
तं विद्याच्छुक्रमम्रतं तं विद्याच्छुक्रमम्रतामिति ॥१७॥ 
मृत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगावार्धि 
च कत्स्नम्‌। 
ब्रह्मप्राप्तो विरजेऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव १८ 
( शतं च एका हृदयस्य नाड्यः) एक सौ एक हृदयकी नाडियां हैं, 
( तासां एका मूर्धानं अभिनिःसृता ) उनसेंसे एक मस्तककी ओर गयी है । 
( तया उर्ध्व भायन्‌ ) उससे ऊपर जानेवाला मनुष्य ( अस्तत एति ) 
अमरत्वको प्राप्त करता हे ( विष्वङ्‌ अन्या उत्क्रमणे भवन्ति) चारों ओर 
फेळनेवाली अन्य नाडियां विभिन्न गति देनेवाली हैं ( १६ ) ॥ ( अंगुष्ट- 
मात्रः पुरुषः अन्तरात्मा ) अंगुष्ठ मात्र पुरुष अन्तरात्मामें हे, वह ( जनानां 
हृदये संनिविष्टः ) जनोंके हृदयमें रहता हे । ( ते स्वात्‌ शरीरात्‌ धेयेंण 
अब्ृहेत्‌ ) उसको अपने शरीरसे धेये निकार्ले, देखें। ( सुञ्जात्‌ इव 
डविकां ) जैसे मुझसे तोळ-अन्दरकी तार-निकाळी जाती हे । (ते झुक 
अखृतं विद्यात्‌ ) इसको बळ और अमृत जाने, यही चमकता हुआ भगत 
हे ( १७ ) ॥ ( मूद्यु प्रोक्तां पतां विद्या ) यमके द्वारा कदी इस विद्याको 
ओर ( कृत्स्नं योगविधि च ) संपूणे योगावोधेको ( अथ नचिङ्गेतः लब्ध्वा ) 
-नादिकेता प्राप्त होकर ( बह्यप्राप्त: विरजः विमृत्युः अभूत्‌ ) बह्मको प्राप्त 
-रजसे और मृत्युसे दूर हुआ । इसी तरह ( यः अन्यः अध्यात्मं एवंवित्‌ 
'एव ) जो कोई दूसरा इस तरद इस अध्यात्म पर्वद्याको जानेगा वद्द भो 
'एुसा ही मृत्युरद्दित होगा (१८) ॥ 
(१६ ) हृदयम एकसौ एक नाडियां होती हें । उनमेंसे एक मस्तककी ओर 
जाती है, उससे ऊपर चडनेवाळा साधक अमरत्वको प्राप्त करता दै । यद मार्ग 


(१०८) कठोपनिषद्‌ 


आणायामसे साध्य हे । अन्य नाडियोंसे अन्य लोग जाते हैं और वे विभिन्न गति 


प्राप्त करते हें। यह गति भोगी तथा प्राणायामादि योगसाधन न - करनेवालेकी 
होती है । 


९ १७ ) अंगुष्ठ मात्र पुरुष मानवोँके हृदयमें सदा रहता हे । उसको अपने 
शरीरसे प्रथक्‌ करना चाहिये, जैसे मुझसे तिलको प्रथक्‌ करते हैं । यह अनुष्ठान 
बडे घैयेसे करना आवश्यक दै । शरीरसे सर्वथा एथक्‌ आत्मसत्ताका अनुभव 
करानेवाळा यह अनुष्ठान है। इसको ( शुक्रं असत ) सामर्थ्य युक्त अमृत कहते 
हें । निःसंदेह इसको सामथ्यमय तेजस्वी अमृत कहते हैं । 

( १८ ) यढ उपदेश सत्युने नचिकेतासे कदा, नचिकेताने इस विद्याको प्राप्त 
किया । योगसाधनको प्रक्रियाको भी मृत्युसे नचिकताने (प्राप्त किया । इससे 
नचिकेता ब्रह्मको प्राप्त हुआ, निष्कलंक हुआ और मृत्युसे भी दूर हुआ। जो 

इस विद्याको प्राप्त करेगा वह भी ऐसा ही सिद्ध बनेगा । 


॥ यहां द्वितीय अध्यायकी तीसरी बल्ली समाप्त हुई ॥ 
"ण्फ्ट£2-- 


शान्ति मन्त्र 
. सह नाववतु । सह नो भुनक्तु | सहवीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाबहे ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 


न 


कठोनिषद्‌ समाप्ता 


(१०९) 


तैत्तिरीय ब्राह्मणमें नाचिकेताका उपाख्यान 


( ते० ब्रा० कां० ३ प्र ११ अचु०८) 


उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । 
तस्य ह नाचिकेता नाम पुत्र आस । तँ ह कुमारं सन्तम्‌। 
दाक्षिणाछु नीयमाना ड श्रद्धाऽऽविवेश स होवाच। | 
तत कस्म मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयम्‌, इति । 
तं ह परीत उवाच । मृत्युवे त्वा द्हामि, इति । 
तँ ह स्मोत्थितं वागाभिवदति । गोतम-कुमारमिति । 
ल होवाच । परेहि सत्योग्रेंहान । सृत्यवे त्वाऽदामिति। 
तं चे प्रवसन्तं गन्तासोति होवाच । तस्य स्म तिस्त्रो 
रात्रीरनाइयान्‌ गदे वसतात्‌ । स यदि त्वा पृच्छेत्‌ । 
"कुमार, कति रात्रीरवार्सीरिति । ति इति प्रतित्रूताल्‌ । 
किं प्रथमां रात्रिमाश्ना इति । प्रजा त इति । किं द्वितीयामिति । | 
पस्त इति । कि ढृतीयामिति । साधुकृत्यां त इति। 
तं चै सन्तं जगाम । तस्य ह ततिस्नों रात्रारनाइवान गृह उचा । 
तमागत्य पप्रच्छ । कुमार कति रातरोरवात्सारिति । 
तिस्न इति प्रत्युवाच । किं प्रथमां रात्रिमाञ्चा इति । 
प्रजा त इति | करि द्वितीयामिति । प्शुस्त इति। 
कि तृतीयामिति । साधु कृत्यां त इति । 
नमस्ते अस्तु भगव इति होवाचं । वरं वृणीष्वेति । 
पितरमेव जी बन्नयानीति । द्वितायं वूर्णाष्वेति । 
इष्टापू्तयोमे5क्षिति नहीति होचाच । 


(११०) कठोपानिषद्‌ 


तस्मै हेतमझिं नाचिकेतसुवाच । 

तते चे तस्येष्टापूते नाक्षीयेते, दाति । 

नस्येष्टापूते क्षीयेते | योऽसि नाचिकेतं चिनुते 

य उ चेनमेचं बेद, इति । 

तृतीय वृणीष्वेति । पुनमृत्योमेंऽपाचितिं ब्रूहीति होवाच । 

तस्मे हेतमझिं नाचिकेतसुवाच । 

ततो वै सोऽप पुनसूत्युमजयत्‌ । अप पुनसत्युं जयति । 

योऽझिं नाचिकेतं चिबुते । य उ चैनमेवं चेद, इति । . 
“ वाजश्रवा ऋइषिने सर्वमेध यज्ञ किया और उसमें अपना सर्वस्व समर्पण 
किया । उसका पुत्र नचिकेता नामका था | वह कुमार ही था। जब ब्राह्मणः 
गौवें दक्षिणा रूपमें लेकर जाने लगे तब उस पुत्रमें श्रद्धा उत्पन्न हुई | उसने 
अपने पितासे पूछा कि “ सुझे किसको दोगे ? । दो तीन वार ऐसा पूछा । तब; 
पिता कुद्ध हुए और उन्होंने पुत्रसे कहा कि मैं तुमको मृत्युको देता हूं । 

इतनेमें आकाशवाणी हुई और बह उस गौतम कुमारसे बोली कि हे कुमार ! 
अव तू मृत्युके घर जा। वह कुमार जाने लगा तो वह वाणी बोली कि “हे कुमार! . 
मृत्युके घर जाकर तान रात्रीतक भूखा रहना । जिस समय वह यम पूछे कि कितनी 
रात्रीतक तूने यहां निवास किया तो कहना कि £ तीन रात्रीतक ' । पहिली 
रात्रीमें क्या खाया ऐसा यमके पूछनेपर कहना कि | तेरी प्रजा ( तेरी संतान ) 
खायी * । दूसरी रातरीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर बोलना कि“ ते 


क तेरे पशु खाये? 
आर तीसरी रात्रीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर “ तेरा सुकृत खाया? ऐसा 
उत्तर देना । 


वह नाचिकेता यमके घर गया । वः 
नचिकेताने वैसे ही उत्तर दिये तब 
वर मांग । 


हाँ तीन रात्रीतक भूखा रहा । यमके पूछनेपर्‌ 
यमने उसे प्रणाम किया और कहा कि 


> NP 
ते० ब्रा० में नचिकेताका उपाख्यान (१११). 


नचिकेता--पिताके पास जीवित दशामेँ में जाऊं । 

यम--वैंसा होगा । और एक वर मांग । 

नचिकेता--मेरे इष्टापूर्त ( यज्ञ ) अक्षय हों । 

अम--बैसा होगा । 

ऐसा कहकर यमने नचिकेताको अभि चयनकी विधि बतायी। और कहा' 
कि जो इस नाचिकेत अभ्निका चयन करता है उसके इष्ट और पूते यज्ञ सफल. 
हेति हैं । 

यम--तीसरा वर मांग । 

नचिकेता-ृत्युसे वचनेका उपाय बताओ । 

यमने उसे नाचिकेत अग्निका उपदेश किया। जो इस ज्ञानको प्राप्त करता है वह 
मृत्युपर विजय प्राप्त करता है । 

+ + + + 

इस तरह यह कथा तैत्तिरीय बराह्मगमें है । इसीका विस्तार कठ शाखामें 

हुआ दै जो कठोपनिषदू करके प्रसिद्ध है । 


५११२) कठोपानिषद्‌ 


महाभारतमें नाचिकेताका उपाख्यान 


| युविष्टिरके प्रश्न करनेपर कि गोदानका फल क्या है सो कहो, भीष्म पितामह 
कहते हैं--- ( महाभारत अनुशासन पर्व १०६ अध्याय ) 
भीष्म उवाच--- 
ऋषिरौद्दालाकिरदीक्षासुपगस्य ततः स्रुतम्‌ । 
त्यै मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३॥ 
इध्मा दर्भाः सुमनसः कलशश्चाभितो जलम्‌ । 
विस्मृतं मे तदादाय नदीतीरादिहाव्रज ॥५॥ 
गात्वानवाप्य तत्सव नद्‌विगसमाप्लुलम्‌ । 
न पझ्यामि तदित्येवं पितरं सोष्जवीन्धुनिः॥ ३ ॥ 
क्षुत्पिपासा श्रमाचिष्टो सानराद्राळ[कस्तदा। 
यम पद्येति तं पुत्रमशपत्क्ोघमूछतः ॥ ७॥ 
तथा ख पित्राभिहतो वौग्वच्रण कताञ्जालिः। 
प्रसीदेत वुबन्नेव गतसत्वोऽपतद्भ चि ॥ ८ ॥ 
नाचिकेतं पिता दृष्टा पतितो ढुःखमूर्छितः । 
क मया कृतामत्युक्त्वा नपपात महातल ॥९॥ 
'पिः्येणाश्चुप्रपातेन नाचिकेतः कुरूद्वह । 
आस्यन्द्च्छयनत कोड्ये वृष्ट्या सस्यमिवाप्लुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
ख पयपूच्छत्त पुत्र स्छाष्यं पर्यागत पनः । 
द्व्यगन्धः समादिग्धं क्षीणखप्नामिवोस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
आपि पुत्र जिता लोकाः शुभास्ते स्वेन कमणा । 
1दव्या चास पुनः प्राप्ता न हि त माजुषं वपुः ॥ १३॥ 


महाभारतमें नाचिकेताका उपाख्यान (११३) 


प्रत्यक्षद श खर्वेस्य पित्रा पृष्ठो महात्मना । 
- अभ्युत्थाय पितुर्मध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥.१४॥ 
चैवस्वर्ती प्राप्य सभामपड्यं सहस्रशो योजनदैमभोमाम्‌ ॥ १५॥ 
` ( यम उवाच ) 
ददानि किंचापि मनः प्रणीतं म्रियातिथेस्तव कामान्वृणीप्व ॥ १९॥ 
( नचिकेता उवाच ) 
अपड्यं तत्र वेइमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थानरूपाणि सवेरत्नमयानि च ॥ २२॥ 
क्षरिस्येताः खापिषञ्चैव नद्यः शश्वत्स्रोताः कस्य भोज्याः प्रवृत्ताः २८ 
यमोऽत्रवीद्विद्धि भोज्यांस्त्वमेतान्‌ ये दातारः साधवो 
गोरसानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तिस्नो रात्यस्त्वद्भिरुपोष्य भूमौ तृप्ता गावस्तार्पतेभ्यः प्रदेयाः॥३३॥ 
ग्राचान्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्दर्षा व्यश्चते स्वगेलोकम्‌॥३४॥ 
( शृतधेनु-तिलधेनु-जळधेनु- प्रदान ) 
अनुज्ञातस्तेन वैवस्वतेन प्रत्यागमं भगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भीष्मपितामहने कहा, कि हे. युद्धिष्ठिर | गोदान करनेका फल सुन। इस 
बिषयमें एक प्राचीन कथा है। ओद्दाळाकि नामक एक ऋषि था । उसने यज्ञकी 
दीक्षा ली और अपने पुत्र नचिकेतासे कहा कि तुम इस यज्ञमें मेरी सहायता 
करो । पश्चात्‌ एकवार उस ऋषिने अपने पुन्रसे कहा कि, नदी तीरपर इध्म, दर्भ 
फूल, कलश रखे हैं वें ले आओ। नचिकेता गया, पर उसने वे पदार्थ वहां 
नहीं पाये। क्योंकि वे सब पदाथे नदांक जळके वेगसे बह गये थे। नचिक्रेताने 
वापस आकर पितासे कहा कि वहां वे पदाथ नहीं हैं। पिता कषित हुए और 
बोले कि“ यमके पास जा ?। घुत्रने हाथ जोडे और कहा ' पिताजी! प्रसन्न हो 


८ ( कठोप० ) 


९११४) कठोपनिषद्‌ । 


जाइये । ? इतनेमें नचिकेतापर उस शापका परिणाम हुआ और वह मूर्छित होकर 
भूमिपर गिर गया । यह देखकर पिताको दुःख हुआ और मैंने यह क्य 
किया ऐसा कहकर रोने लगा । इधर नचिकेता यमलोकमै पहुंचा | वह एक. 
रात्रीतक मूर्छित रहा और जाग उठा । तब पिताने कहा कि हे पुत्र | तुमः 
यमका दशन करके वापस आ गये हो यह तुम्हारा शरीर भी अब दिव्य शरीर 
हो गया है। अतः कह कि वहां क्या हुआ। 
नचिकेताने कहा कि मैं यमलोकमें गया, यमका दशन किया, वहां भूमि 
भी सुवणेकी है, सोनेके घर ढे, दूध, और घीकी नदियां हैं। मैने यमसे पूछा 
कि ये नदियां किनके लिये दूँ? तब यमने कहा कि जो गोओंका दान सत्पात्रमें 
करते हैं उनके लिये ये नदियां हैं। वे गोदान करनेवाले यहां आकर रहते है 
और यथेछ गोरसका सेवन करते हैं । 


घीकी घेनु, तिलकी घेनु, जलकी घेनु भी दो जा सकती है, यदि सच्चा धेनु 
अपने पास न हो । पर घेनुका दान बडा लाभदायक है, इसलिये गोदान अवश्य ˆ 
करना चाहिये । 

ऐसा यमराजसे सुनकर उनकी आज्ञासे मैं वापस आया हूं। 


प्र कथामें गोदानका महत्त्व दै, परंतु कठोपनिषद्का तत्त्वज्ञान कुछ भी 
नहीं है। 


(११५) 


“ छ्रमात्माके गुण क्णनें 
राज्यके शासनका आदर्श ” 


वेदकी संहदिताओंमें तथा ब्राह्मण अआरण्योकोंमें, इसी तरह उपनिषदों और 
अन्यान्य गरन्योमें परमात्माका गुणवर्णन किया हे । उसका उद्देश्य यह है कि यह 
साधक ब्राह्मीस्थितिमें वैसा बननेवाला है, उसकी कल्पना साधकको साधक 
अवस्थामें हो जाय और वह अपनेमें वह वर्णन देखता जाय और देखे कि अपनी 
उन्नति कितनी हो चुकी है और कितनी दोनी है । साधकको अपनी साधनाकी 
उन्नतिका पता परमात्माके गुणवर्णनसे इस तरह मिल सकता है । पाठक इस 
कूँजीको अपने मनमें स्थिर करें । इसी तरह-- 


१ नरका नारायण, जीवका शिव, अमृतपुत्रका अमरपिता, आत्माका 
परमात्मा, देवका महादेव बनना है । इसलिये ( साधक ) नरके सामने 
( साध्य ) नारायणके गुण रहे तों वे उसको माग बतायेंगे, और इस साधन 
मागेसे चलकर यह साधक अपने प्राप्तव्य पदपर आरूढ होगा, इसालिये परमात्माका 
इतना वर्णन आये शाब्नोमें स्थान स्थानपर किया है । पाठक इसका इस उद्देश्य- 
के लिये उपयोग करें और अपने अन्द्र परमात्माके गुण अधिकसे अधिक 
ढाळते जांय । साधक जिस समय ब्राह्मीस्थिति प्राप्त करेगा, उस समय परब्रह्म 
परमात्माके सभी गुण उसमें दिखाई देंगे, यही इसकी परमपद प्राप्ति है। इस 
विचारको अध्यात्म विचार कहते हैं । 

२ एक मनुष्य ऐसा परमपद प्राप्तिका साधन करे और अन्य मनुष्य वैसे ही 
कोरे रहें, गुण्ड रहें तो वे उसके मार्गेमें विन्न करेंगे और उसको शान्ति नहीं 
मिलने देंगे । इसालिये यह साधन मागे जातिशः, संघशः, राष्ट्रशः आचरणमें 
आना चाहिये । कोई कार्य जातिशः आचरणमें आने लगा, तो उसमें वे संस्कार जाती- 
पर पडते हैं और सबकी सब जाती अथवा सबका सब राष्ट्र वैसा अनुशासन युक्त 
बनता जाता है, पर इसालेये राज्यशासनकी वागडोर इस तरहके आत्मानुभवी 


६ ७ 


(११६) _ कठोपानिबद 


मानवोंके आधीन रहनी चाहिये । राजा और राजपुरुष अर्थात्‌ राज्या- 
घिकारी परमात्माके गुणघमे अपनेमें घारण करनेवाले होने 
चाहिये; ऐसे लोग राज्य करेंगे तो वह राष्ट्रका राष्ट्र ही उन्नत होता जायगा । 
इसलिये “ परमात्माके गुण आदे राजाके गुण हें तथा आदर्श 
राज्याधिकारियोंके भी गुण हें। ” परमात्मा विश्वका महाराजा है और 
राजा छोटे राष्ट्रका राजा है । महाराजाका आदर्श छोटे राजाके सामने रहना चाहिये । 
छोटा राजा विश्वक्रे मदाराजाके समान अपना राज्य करे । इसलिये वेही परमा- 
स्माके गुण राजाके लिये अपने सामने आदश करके रखे जाने योग्य हैं। इस 
विचारको अधिभूत विचार कहते हैं । 


परमात्माके गुणकर्मोका वर्णन इस तरह राजाका आदर्श वर्णन होता है 
और आदर मानवका भी वही वर्णन होता है। इसलिये हमें परमात्माका वर्णन 
व्यक्तिमै तथा राजाके आचरणमें घटाकर देखना चाहिये। इस तरह विचार 
करनेपर “ परमात्माके गुणोके वर्णनसे हमें पता लग जायगा कि 
राजा और राजपुरुष केल हों, उनका राज्यशासन केसा हो।! 
यही विचार अब हम यहां संक्षेपसे करते हैं। 


स्वका वर्णन 

ड्घी (१ पी 

इध तरह खगका वर्णन भी आदर्श राज्यका वर्णन है । भूमिपर खगधाम 
छाना हू । अतः खगेका वर्णन साधक अपने सामने रखे और अपनी शासन 
भ्र 2 : रर र 
व्यवस्था ऐसी वनावे कि वह खगेका वर्णन इस भूमिपर भी दिखाई देता रहे 
जैसा देखिये 

गे लोके ८ et 

_ १ खर्गे लोके किंचन भये नास्ति ( १।१।१२ )- खगलोकम भय नहीं 
होता । वैसा दी उत्तम राज्यशासनव्यवस्थामें मनुष्योंको निर्भयता प्राप्त होनी 
चाहिये । निभयतासे मनुष्य सर्वत्र संचार करते जांय, पीछेसे आकर कोई दुष्ट 


पीठमें श्न न भोके, छट मार न हो, डाका न पडे, मारपीट न हो । त्रीपुरुष 
छखधे ।निभयतासे सर्वत्र संचार कर सकें । 


स्वर्गका वर्णन । (११७) 


ह खर्गे लोके मृत्युः नास्ति ( १191१२ )= खर्गलोकमें अकालसत्यु 
नहीं होता । अपनी राज्यव्यवस्थामें भी अकालमत्यु न हो, राज्यव्यवस्थासे 
जनताका आरोग्य बढे, रोग दूर हों, सांसर्गिक व्याधियां न बढें, रोग दूर करनेके 
उपाय सबको प्राप्त हों और अपसत्युको दूर किया जाय । 

३ स्वर्गे लोके जरया न बिभेति (१।१।१३) खगेलोकमें जरा नहीं है । 
बहांके सब छोग वृद्ध आयुमें भी तरुण जैसे हृष्टपृष्ट होते हैं। पृथ्वीपरके राज्यमै भी 
वृद्ध आयुमे मनुष्य तरुण रहें ऐसा सुयोग्य प्रबंध होना चाहिये । खानपानका 
सुप्रब॑ध हुआ, रोग दूर रहे, मानसिक शान्ति,रही तो वृद्धावस्थामें भी तारुण्य अनु- 
भवमें आजायगा । 

४ अशनायापिपासे खर्गे लोके तीर्त्वा ( १1१1१२ )= खर्गलोकमें- 
खानेके लिये योग्य अन्न मिलता है और पीनेके लिये योग्य रसपान मिळता है । 
जितना चाहिये उतना खानपान रहनेसे वहांके रहनेवाले सदा हृष्टपुष्ट रहते 
हैं| ऐसा खानपानका प्रबंध पृथ्वीपर अपने राज्यम राजा करे । और सब 
प्रजाका उत्तम पोषण होता रहे । 

५ शोकातिगः खगलोके मोदते ( 1।१।१२)- खगेलोकमें शोक, दुःख 
नहीं होता है और सब लोग आनंद प्रसन्न रहते हें । 

यह खर्गका आदर है | राजा और राजपुरुष यह आदर्श अपने सामने रखें 
और अपने राज्यमें जहांतक् यत्न हो सकता है उतना प्रयत्न करके ये खर्गके सुख 
अपने राज्यकी जनताको मिले ऐसा यत्न करे । पृथ्वीपर खगैसुख प्राप्त हो सकता 
है। पर ये आदी अपने सामने मनुष्य रखे और वैसा प्रबंध यहां करता जाय । 
समाजकी उन्नति होते होते कभी न कभी यहां खर्गके सब सुखोंका अनुभव आ 


जायगा । 
६ कामस्य आतिः ( १।२।११ )= कामनाओं प्राप्ति होती रहे । मनुष्यको 


इच्छाही न हो, पर न्यूनता होनेपर इच्छा होगी । वह इच्छा होनेपर उसकी तृप्ति 
होनेके साधन तैयार रहेँ । जैसा जलकी आवश्यकता होनेपर उत्तम आरोग्यवर्धक 
जल मिळे । मनुष्य कामनाओंको न बढावे, पर आवश्यक कामना तो होगी ही, 


वह पूर्ण होनेके साधन राष्ट्रमै रहें । 


९११८) कठोपानिषद्‌ 


७ जगतः प्रतिष्ठा ( १।२।११ )= जगत्‌ जैसा सुप्रतिष्ठित दै वैसा ही राष्ट्र, 
तथा मानवोंके व्यवहार सुप्रतिष्ठित होने चाहिये । 

८ अभयस्य पारं ( १।२।११ )= निभयताका पेल किनारा मनुष्योंको प्राप्त 
हो । परमेश्वर पूर्ण निभयताका स्थान है वैसा ही राजा, राज्यव्यवस्था और राज 
पुरुषोंके व्यवहारसे राज्यमै पूर्ण निभयताकी स्थापना दो । राजभ गुण्डापन कोई 
न कर सके ऐसा सुयोग्य प्रबंध रहे । ० 


राजाका आदशे परमात्मा है । 

परमात्मा विश्वका महाराजा हे, उसका विश्वपरका शासन 
निर्दोष हो रहा हे । यह शासन केसा चलरहा है, यह परमात्माके 
वणेनमे पाठक देख सकते हें । यह आद्शेशासन हे । मनुष्य 
यह जानकर अपना पृथ्वीपरका राज्यशासन वैखा करनेका 
यत्न करे । यहां यह संक्षेपसे बताते हे-- 

१ अक्षरं परं आलम्बने ( १।२।१६ ) परमेश्वर सवके लिये अविनाशी 
श्रेष्ठ आश्रय है, इसी तरह सब जनताके लिये राज्यशासन अथवा राजाका आधार 
होना चाहिये । राजाके आश्रयसे सब लोग अपने अपने उत्कर्षके सब व्यवहार 
निर्विन्न रीतिसे कर सकें । कोई किसके उत्कर्षके व्यवहारमें बाधा न डाळे । 

२ अनवस्थेषु अवस्थितं (१॥२॥२२ ) परमेश्वर निराधारॉमें रहता है और 
उनको आधार देता है, अनवस्थिर्तोम भी रहकर उनको आश्रय देता है । इसी 
तरह राजा निराश्रितोंको आश्रय देवे और उनको निराधार न छोडे । 

३ शुक्र अमृतं ब्रह्म ( २।२।८ )= परमेश्वर बलवान्‌, पवित्र, अमर और 
महान्‌ है । राजा भी बलवान्‌, पवित्र, और महान्‌ हो । पवित्र रहे, निर्दोष 
आचरण करता रहे । 

8 गूढे, अनुप्रविष्टं, गुद्दाहितं, गव्हरेष्ठे देवं (१।२।१२ ) परमेश्वर 
गूड, सर्वत्र प्रविष्ट है, गुहामें रहता है, प्रकाशमान हे । राजा भी गुप्त रहे, 
सुसंरक्षित रहे, सभामें प्रवेश करे, कीलेमें रदे, सुरक्षित स्थानमें रहे और प्रकाशमान 
तेजसी हो । * गूढ ? का भाव यह भी होता है कि उसके विचार तथा नियोजन 


४ 


राजाका आदश परमात्मा है । (११९) 


गुप्त रहते हैं, खराक्षित रहते हैं, उसके कार्य अतिगहन होते हैं । ण 

५ अज्ञः नित्यः शाश्वतः पुराणः ( १॥२॥१८ )= ईश्वर अजन्मा, नित्य 
झाश्वत और पुराण पुरुष है । राजा भी ( अजति इति अजः ) गतिमान हो, 
प्रगातेमान हो, नित्य शाश्वत फल देनेवाले उत्तम कार्य करे और (पुरा अपि नवः ) 
थ्यूत कालका तथा नवीन समयका मिलाप करता जाय । प्राचीन पद्धातिको तथा 
-नये सुधारको अपनाता जाय । प्राचीन होता हुआ नवीन भी रहे । 

६ महान्तं विभुं आत्मानं ( १।२।२२ ) इश्वर सर्वव्यापक, महान 
आत्मा है । राजा भी अपने राज्यमें सर्वत्र जाय, सबकी देख भाळ करे, शासन 
-हपसे सर्वत्र समानरूपसे रहे और महान्‌ हो । अल्पात्मा न हो। 

७ नित्यानां नित्यः, चेतनानां चेतनः, बहुनां एकः कामान्‌ 
बिदघाति ( २।२।१३ ) ईश्वर नित्यॉमे नित्य, चेतर्नोम चेतन और बहुतोंका 
एक आधार है । राजा भौ नित्य कार्य करनेवालॉका नित्य सहायक, उत्साहवाळों 
को भी विशेष उत्साह देनेवाला और अनेकॉका अद्वितीय सहायक हो । इस तरह 
बह सव राष्ट्रकी उन्नति करे । सब कार्य कर्ताओको सफळ बनावे । 

८ तस्य भासा सर्च इदं विभाति ( २।२।१५ )= ईश्वरके तेजसे यह सब 
प्रकाशित होता डे । राजाकी अथवा राज्यशासनकी तेजस्वितासे सब राष्ट्र तेजखी 
बने । राजा ऐसा प्रबंध करे क्रि सब राष्ट्रके पुरुषका प्रकाश चारों ओर फैलता जाय। 

९ तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः सर्वे ( २।३।१ )= उसके आश्रयसे सब लोक 
रहते है । राष्ट्रमै राज्यशासनके आश्रयसे सब जनाका व्यवहार चलता रहे। 
राज्यशासनके आश्रयसे सवका व्यवहार बढता जाय । 

१० तत्‌ उ नात्येति कश्चन ( २।३।१ ) उसकी आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं 
कर सकता । यहां राजाके शासनका भी कोई उल्लंघन न कर सके ऐसा सुयोग्य 
प्रबंध राष्ट्रमे रहे, राज्यशासन ढीला न हो । सब शासनप्रबंध सुयोग्य हो, 
सुदृढ हो । 

११ भयादस्याश्चिः तपाति भयात्तपति सूर्यः ( २।३।३ ) इस ईश्वरके 
अयसे अभि सूर्य आदि तपते तथा अन्य देव अपने कार्यमै तत्पर रहते हैं । इसी 


(१२०) कठोपनिषद्‌ । 


तरड राजाके सुप्रबंधके भयसे सब आधिकारी अपना अपना कार्य करते रहें ४ 
किसीमें ढीलापन न आजाय । 

१२ सर्वे तस्मिन्‌ श्रिताः तं देवाः सर्वे अपिंताः ( २।२।८ )= उस 
परमात्माके आश्रयसे सव देव रडते हैं । इसी तरह राजाके आश्रयसे सब अधिकारी 
कार्य करते हैं । राजाकी शक्ति लेकर ही सब राज्याधिकारी अपना कार्य करनेमें 
समर्थ होते हैं । 

१३ भूतस्य भव्यस्य इंशानं ( २1१५; २।१।१३ )= भूतकालमें जो था, 
अविष्यमें जो होगा, वर्तमानमें जो है उस सबका स्वामी ईश्वर है । राजा भी राष्ट्रके 
भूत भविष्यका स्वामी है । 

१४ इद नाना नास्ति ( २।१।१०-११ )- यहां नाना परमेश्वर नहीं हैं 
नाना प्रभु नहीं है । राष्ट्रमे एक ही राजा हो, एक राष्ट्रमै नाना प्रकारके सर्वः 
सत्ताधारी हुए तो अनर्थ होगा । राष्ट्रमै सवोर्पारे एक ही शासन हो । 

१५ आसीनो दूरं बजति, शयानो याति सर्वेतः( १।१।२१ )- यह 
आत्मा बैठा हुआ दूर जाता हे, सोता हुआ मी सर्वत्र पहुंचता है । राजा भी 
एक स्थानपर बैठकर सब राष्ट्रके व्यवहार दूतोंके द्वारा देखता और सोता हुआ भी 
सर्वत्र गमन करनेके समान देखता है | राजाको अज्ञात कुछ भी न हो । 

EES अणीयान्‌, महतो महोयान्‌ ( १।१।२० ) यह आत्मा 
छोटेसे छोटा और बठेसे बडा है । राजा भी छोटे सजनसे बिनम्र हो और बढे 
युण्डेसे बडा सामश्येवान्‌ रहे । सर्वत्र दक्ष रहे । 

१७ आत्मानं राथिने, शरीरं रथमेव, बाद सारथि, मनः प्रग्रदमेव 
च, इंद्रियाणि हयान्याहः ( १।३।३-९ ) आत्मा रथी, शर्रर रथ 
हैं, बुद्धि सारथी, मन लगाम है, इंद्रियाँ घोडे हैं । रामे राजा रथी है, सब राष्ट्र 
रथ है, सब अधिकारी घोटे हैं. प्रतिनिधि सभा लगाम है और संत्री मंडल सारथी 
है । इस तरह यह रथ उन्नति पथपर चलता है | 

* घोडे, तथा सारथी खाधीन होनेपर प्रवास सुखकर होता है और अशिक्षित 
होनेपर दुःखकारक होता है । ऐसा ही रारे भी देखना योग्य दै । राष्ट्रकै अधि- 


राजाका आदश परमात्मा है । (१२१), 


कारी सुशिक्षित, प्रातेभासंपन्न तथा ज्ञानविज्ञान युक्त हों तो वे राष्ट्रका शासन 
निर्दोष पद्धतिसे कर सकते हैं । अन्यथा वे ही रिश्वतखोर हुए तो राज्यशासन 
ठीक तरह नहीं दोगा । रथकी उपमासे यह सब जानने योग्य है। 

१८ पकः वशी सबै मूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोतेः 
( २।२।१२ )= एक सबको वशमेँ रखनेवाला अपने एक रूपको अनेकॉर्मे अनेक- 
रूपवाळा बनाता है | इसी तरह एक राजा अपनी एक शक्तिको अनेक अधिकारि- 
यॉमें अनेक प्रकार विभक्त कर देता है । और उनसे नाना प्रकारके कार्य कराता 
है । सब अधिकारी जानें कि हमारे अन्दर राजशाकै कार्य कर रही है, उसके. 
विना हम असमर्थ हैं । ऐसा मानकर बे सब राजशाक्तिकी पवित्रता रखें । 

१९ इंद्रिय-मन-बुद्धि-पुरुष ये पहिलेसे दूसरा श्रेष्ठ ढे । यह जानकर श्रेष्ठके 
द्वारा अश्रेष्ठका संयम किया जाय । इसी तरह अधिकारी, मंत्री, प्रतिनिधिसभा, 
राजा ये एकपर एक श्रेष्ठ हें । ऊपरका ऐसा व्यवहार करे कि उससे नौचेवाला 
संयममें रहे और अपने कार्य थोग्यरीतिसे करता जाय । उदण्ड कोई न हो 
( १।३।१०-११;,२।३।७-८ ) प 1 

,२० सुतेषु जागति ( २।२1८ )= सोये हुओमें यह आत्मा जागता द ! 
राजा भी अन्य अधिकारी सोये तो भी जागता रद और सबका निरीक्षण करें। 
राम प्रबंध ऐसा करे कि कोई सोता न रहे, कोई ढीला न रहें, सब अपने अपने 
कमे यथायोग्य करनेमें तत्पर रहें । - “५ 

२१ यथाकर्म यथाश्चृतं अन्ये अनुखंयान्त, अन्ये प्रपद्यन्ते 
( २।२।७ ) जैसा जिसका कर्म और जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसी उसकी उन्नति 
या अवनति होगी । जिसकी जैसी योग्यता दै वैसी उसको स्थिति प्राप्त होगी। 
सबकी यथास्थान नियुक्ति उनको योग्यताचुसार हो । 

२२ एकादशद्वारं पुरं अज्ञस्य अवक्रचेतलः (२1२1१ )न इस आत्मा” 
की यह शरीररूपी नगरी ग्यारह द्वारवाली है । इस राजाकी नगरीके बाहेर 
सुड कीलेकी दीवार हो । इस किठेके अन्दर सुरक्षित नगरी हो और इस 
दौवारमें ग्यारह द्वार हाँ । अथवा न्यून वा अधिक आवश्यकतानुसार हाँ । नगरी 
सदा सुरक्षित रहे , युण्डोका आक्रमण न हो सके । 


(१९२) कठोपनिषदू । 


२३ उतिष्ठत जाग्रत ? प्राप्य वरान्‌ निबोघत ( १।३।१४ ) उठो 
जागो और श्रेष्ठोके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञानसे ही उत्तम मागे दाख 
“सकेगा । 


२४ “ हंस शुचिषद्‌ ” (२।२।३)= इस मंत्रकी व्याख्या राजकीय क्षेत्रकी 
इससे पूवे (८५-९०) दी है । पाठक वह वहां देखें । 


यहां संक्षेपसे बडे विश्वके महाराजाका--परमात्माका वर्णन प्रथ्वीपरके राजाके 

. लिये किस तरह मार्गदशन कर सकता है यह दर्शाया है । विद्वान पाठक इस तरह 
अन्य वर्णनका भी विचार करें और अन्य बोध जानें ॥ परमात्माकी विशालता 
और अमोघवीर्यता सर्वोपरि है और राजाकी अल्पशक्तिमत्ता और परिमित 
वोथेता है । इस कारण अर्थकी मर्यादामें आवश्यक न्यूनाधिकता करनी पडेगी। 
पर बिश्वका महाराजा परमेश्वर पृर्थ्वीके राजाके लिये आद शासक है यह मुख्य 
सूज्ञ है वह अबाधित ही रहेगा । केवल राजाके लिये ही प्रभुका आदश है ऐसा 
नहीं, परंतु अन्यान्य अधिकारियोंके लिये भी वही आदर्श है, सब मनुष्योंके लिये 
भी वही आदश हें । इसीका नाम आत्मिक आधारपर होनेवाला राज्यशासन है । 


इससे व्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रम शान्ति और 
AR 
विश्वमे शान्ति होगी । 


sh 


कठोप 


ह. 


निषद्‌ 


[र 
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. लिये किस तरह मार्गदशन कर सकता है यह दर्शाया है । विद्वान पाठक इस तरह 
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इससे व्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रमै शान्ति और 
विश्वमे शान्ति होगी । 
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इस ९ पुरुषाथवोधिनी ' भाषार्टीकासें यह बात दर्शायी गयी हे 

५ कि वेद, उपनिषद आदि प्राचीन अंथोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे 

किस प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस“ पुरुषाथ- 

बोधिनी” टीकाका मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 
गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं और एकही 

जिल्दमें बांधे हें । इसका मू. १०) रु. और डाकव्यय २ ॥) रु. हे। लेकिन 

एनीआडेरसे ११॥) रु. भेजनेवालोंको हमारे अपने व्ययसे भेज देंगे । 
पेक अध्यायका मू० ||, भौर डा० व्यय न.) है 


९५ ७. 
ओ_ श्रीमद्भगवङ्गीता-समन्वय । 
दिक धर्म! के आाकारके १३६ एष्ट, चिकना कागज,सजिल्दका 
| २ ) रु०, डा० च्य० |=) डा<व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । 
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ग 

भवद्वीता-शछोकाधसची १ 

|] ज्छाकाधसचा । | 
> इसमें श्रोगीताके छोकाधोंकी अंकारादिक्रसे आद्याक्षरसूची है पर | 

प 

5 

| 
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भार उसी कमसे अन्त्या पी |; 
डा. च्य, >) क्षरसूची भी हे । मूल्य केवळ -॥- ) 
, ` भगवद्नीतालेखमाला । 
गीता ? मासिकके प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यद्द संद | 
ह |! १ १,२,६,७ भाग तैयार हैं, जिनका मू. ५)र. और डा. ब्यय £ 
मंत्री-स्वाध्यःय-मण्डल, पारडी ( जि० सूरत ) 
सगगययडगगजारडडड डड न sasmmeeszzseseasszses 


भारत-सुद्रणालय, “ नानन्दाश्रम ' किला-पारडी (जि. सूरत ) | 
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